BIN Cs 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Colléction, Varanasi 


> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ | 


| 


र 5 जयति शिवा शिव जानकि राम | जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
| विषय-सूची अह्याण, सीरफाल्युन २०२५. फरवरी रुप 


र विषय * पृष्ठ-संख्या विषय » पृष्ठ-संख्या 
कु १-माता शारिका देवी [ कविता. ] `°" ˆ" ७०५ | १६-अम्युद्यका मार्ग ( पं० भ्रीजानकीनाथज़ी 

E २-कल्याण ( “शिव? ) `` --* ७०६ शर्मा ) र 
३-मानव-जीवनका लक्ष्य ( स्वामीजी १७-भगवानका स्नेह मेरे मन एवं जीवनको 

` ्रीचिदानन्दजी सरस्वती) --” ७०७ भररद्दा है `` प्‌ 
४-मेरे भगवान्‌ | [ कविता ] --- ७११ | १८-ऋग्वेदीय मन्त्रद्रश ( ऋग्वेद-भाष्यकर्ता 

` ६-ओमद्भगवद्गीताके एक इलोकका माव पं० श्ीरामगोविन्दजी त्रिवेदी) "° ७४६ |, 

( महामहोपाध्याय श्रद्धेय पण्डितप्रवर १९-कल्याणकारी शिक्षा [कविता] (श्रीलालरुद्र- 

भ्रीगिरधरजी शर्मा चतुवेदी ) ७१२ नाथसिंहजी, 'पन्नगेश? ) ° ७५१ 
६-ठग्हारी चाह पूरी हो [ कविता ] "`` ७१४ | २०-मानवोके जनन-मरण-सम्बन्धी आशौच 

७-मक्तों और शानिर्योके लिये भी झाख्रविहित , (पं श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड वेदाचार्य) 

कर्मोकी परम आवश्यकता ( श्रद्धेय काव्यतीथ ) ७५२ 


ीजयद्यालजी गोयन्द्का) |. ` .७१५ | २ १-मैं भगवदीय शुणोंके प्रसारका माध्यम हूँ ७५६ 
कहां नहीं दोष [ कविता) (डा० „, २२-गवके विविध रूप Ca जेता ] ( पं० 

ज % भाजी ध्याम? ) °` ७५७ 
- एळू.एछ० बी०, हरि \ २० जर करो : ./ ie ड ; 

९-रुद्रयष्टि ( fF ग - ( १) दो ऑसुरऑने मनका मेल 


| __ » दिया ( भीएम० आर. युत 
१०-मनमोहन [ कविता Fe "९.२३ ( २) शङ्क एवं घंटा-ध्वनिसे रोगोंमेध्छाश्न 


-सुष्टिका क्व * (भीमनमोहनल्यछ एच्‌०एम्‌०डी०) 
भी डा० Do (क (३ ) सवका भला हो (महात्मा मगवान 
पी-एच० डी०) हत दीनजी “डैद्ानयश!से ) 
१२-मानबता ( तक (४ ) तंंगिवाळेकी आदर्श ईमानदारी 


७ और सेवाभाव ( स्वतन्त्र ) 
ळे. २४-हम जीवमात्र एक ही भगवानके हैं `" ७६४ 
७२६ |. २५-श्रीराधा-माधवक्रे कर-चरण-चिह् [कविता] |. 
( पं० भ्रीओज्ञारदत्तजी शात्री) `ˆ ७६५ 
UD २६-सात्तिकी श्रद्धा [ कहानी | ( भी ने 
> चक्र “ ७६६ | ` 


महाराज ) 


व्यक्ति जाकी 


नें ही अपने तथा दूसरोंके 


| दुखका मुकु । रे ७३९ | २७-भक्तिका वरदान दविता] (भीमघुसूदनजी 
> | १५-निङुझळीलाकी एक मधुर झाकी ४४० वाजपेयी ) 


se \ कत 


7 |. जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर bi ries 


७८. 2५ 4-द. 


_जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते। 
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re उकळ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 


लोभो इण्डति चित्तवित्तमनिश कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधो5प्युद्धतपूमकेतुथवलो दन्दरिधदिग्धोऽधिकम्‌। 
त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्राथयामो वयं मग्नां मानवतां समुद्धर महामोहाम्बुधो माधव ।। 


> 


वर्षे ३३ | _ गोरखपुर, सौर फाल्गुन २०१५, फरवरी १९५९ | संख्या २ 


पूर्ण संख्या ३८७ 


र माता शारिका देवी 


ः | खङ्ग, परशु, खट्चांगश गदा, अंकुदा, त्रिशुल्ल वर । 
डमरु, पाश, पुस्तक, तोमर, मूसल, शुभ सुदर ॥ 
$ . चक्रः यश, शचि धनुषः अभय-वर मुद्रा धारण। 
| नरकपाल अष्टादराभुज शशि-शिर शुभ. कारण ॥ 
RD शोभित आभूपण-वसन अंग अंग अति द्युति ; विमल । i 
ड र सकल सुमंगळ मूळ खदु मातु शारिका-पद्-कमळ॥ ` # 
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कल्याण 
याद रक्‍खो--मानवन्जीवनका परम और चरम दुःखके हेतु अथवा हानिकारक ही क्यों न दिायी दें । 
उद्देश्य भगवानकी या भगवानके प्रेमकी प्राप्ति करना ही याद रक्खो--वह सम्पत्ति, वह सौरथ, वह पद; 
है । यहाँ तुम्हें जो कुछ भी प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति बह अधिकार, वह शरीर, वह कर्म, वह खजन, वह 
प्राप्त हुई है; उसका एकमात्र उपयोग भगवत्मात्ति अथवा देवता और वह धर्म कभी संग्रहणीय तथा आदरणीय 
भगवत्प्रेम-प्राप्तिके लिये ही करना चाहिये | नहीं है, जिससे भगवद्माप्तके मार्गमें जरा भी बाधा 
याद रक्खो--जो प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति तुम्हें पहुँचती है; क्योंकि यह बाधा ही सच्चे खार्थका हनन 
भगवत्त्राति या भगवत्रेमकी प्राप्तेकि साधनमें बाधा देने- करनेवाली है । 
बाळे हैं, उनका असंग्रह, उनका परित्याग, उनमें आसक्ति: याद्‌ रक्खो--बह विपत्ति, वह दुर्भाग्य, वह पद- 
ममताका त्याग और उनमें उपेक्षा ही उनका सदुपयोग हानि, वह अनधिकार, वह हारीरकी क्षति, वह अकम, 
है | ये मिले हैं, इसीलिये तुम सावधान होकर उनका वहू दुर्जन, वह कुदेवता और वह अधर्म भी सदा 
निराकरण करो--वि्नोंको पहचानकर र दूर करो । - संग्रहणीय तथा परम दरणीय है, जिससे भगबऱरसिके 
याद रक्खो--भगवद्याति या मगवत्पेम-प्राप्ति ही मार्गमे सह्युयता और सहयोग प्राप्त होता,है; क्योंकि 
तुम्हारे जीवनका परम ये- और (एकमात्र सिद्ध” इसमें सच्चे सार्थका साधन है | र 
करनेयोग्य खार्थ है । जो प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति इस याद्‌ रक्खो--यदि तुम अपने इस सच्चे खा्थको 
पुरुषार्थ या खार्थके साधनमें विष्नरूप हैं, उनका सेवन झुळाकर आपांतरमणीय, ऊपरसे सुन्दर दीखनेवाले 
करना विष्नोंको बुळाना और बढ़ाना है | इन बिष्नोंके भोग-दार्थोमें--प्राणी, पदार्थ,"परिस्थितियोंमें आसक्त हो 
द्वारा तो तुम्हारे जीवनमें विष्नोंकी वृद्धि ही होगी--फिर जाओगे तो अपने परम पुरुषार्थकी प्राप्तिसे वश्चित रहकर 
चाहे ये विष्नरूप प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति देखनेमें मानव-न्रीवनको नष्ट कर दोगे | , 
कितने ही सुन्दर, शोभन, मनोहइ' और लाभप्रद) याद रक्खो--भगवान्‌को भुळाकर आरम्भमें सुन्दर 
दीखते हों एवं परम स्नेहयुक्त आत्मीयताका सम्बन्ध दीखनेवाले भोगोंमें मोह करके उनके सेबनमें जीवनको 
रखते हों । न ळगा देना तो वैसा ही है, जैसा भीषण विअसे युक्त 
याद रक्खो--जो प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति मिठाईको मीठा समझकर खाना या घरमें आग लगाकर 
भगवत्प्राप्रि या भगवश्मेम-प्राप्तिहप परम पुरुषार्थ या एक- ˆ उससे प्रकाश प्राप्त करनेका प्रयास करना | 
मात्र खार्थके साधनमें सहायक हैं, उनका संग्रह, याद रक्खो--मानव-जीवन कब समाप्त हो जाय, 
संरक्षण और संवर्धन करना, उन्हें जीवनका अत्यन्त इसका कुछ भी पता नहीं है । अतएव बड़ी सावधानीसे 
आवश्यक और उपादेय वस्तु मानकर उनमें ममता, जीवनको .परम शमुरुषार्थके साधन्में लगाकर शोत्र-से-शीप्र 
आसक्ति करना एवं उनका प्रतिक्षण सेवन करना ही उसे प्राप्त कर छो ।. इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है, 
उनका सदुपयोग है---ऐसे प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति यही तुम्हारा सौभाग्य है, यही परम. पुण्य है और यही 
देखनेमें चाहे भयानक, अवाञ्छनीय, अपमान या परम कतेन्य है । > 


“शिव! 


न Ce TT 
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TO रो तन नहा जाए 


आ, 


व मानव-जीवनका लक्ष्य 


ह ____ ( छेखक--खामीजी औचिदानन्दजी सरखती ) ् 7 
यः श्राप्य” मानुषं देहं सुक्तिद्वासमपावृतम्‌। समझ-घूझ या विवेक ही नहीं होता कि सुख क्या वस्तु है 


सुहु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ 

( थीमञ्भा ११ । ७। ७४ ) 
“मोक्षके खुले द्वाररूप मनुष्यदारीरको पाकर भी जो पक्षी- 

की तरह घरमें आसक्त रहता दै, उसे «आरूढच्युतः 


समझना चाहिये ।? 


यहाँ 'आरूढच्युतः शब्द समझनेयोग्य है । 'आरूढ'का 
अर्थ है ऊपर चढ़ा हुआ, एकदम चोटी या शिखरपर पहुँचा 
हुआ और €च्युत? अर्थात्‌ बिलकुल नीचे पड़ा हुआ । इस 
शब्दके बदले बहुधा (आरूढपतित” शब्द भी व्यबह्वत होता 
है। तात्पर्यं यह है कि चौरासी लाएैः योनियोमे, मानवशरीर 


"सर्केन्नम है» | देवतालोग भी मानव्शरीरकी० अभिलाषा 


'करते हैं । स्वर्गमें तो केवळ भोग-विलास ही हैं और उसकी 
अवधि पूरी होनेपर 'क्षीगे पुण्ये मत्यंछोक विद्वन्तिः---इस 


` . गीतावाक्यके अनुसार पुनः मृत्युलोकमें आना मड़ता है। 


अतः मनुष्यशारीर प्राप्त होनेपर कहा जाता है कि 
प्राणी प्रगतिके शिखरपर पहुँच ग्या है | और झिखरपर 
पहुँचनेके बाद भी जो मनुष्य अपने कर्तव्यको नहीँ करता-- 
नहीं बजा लाता, अर्थात्‌ जिस कामको करनेके लिये उसको 
मानवशरीर मिला दै, उस कामको नहीं करता--मोक्षकी 
प्राप्ति नहीँ करता और विषय -भोगमें ही जीवन खपा देता 
है; तो उसको पुनः चौरासी लाख योनियोंके चक्रमे घूमना 


. पड़ता है । यही माव है आरूढच्युत? शब्दका | 


._ इलोकका भावार्थ तो इतना ही है कि मानवशरीर .मिला 
कि मोक्ष-मन्दिरका द्वार खुल गया । रास्तेमै--संसार-जीवनके 
भोगोमें आसक्त न होकर सीधे वहाँ जा पहुँचनेका ही काम 
है । द्वार खुलवानेके लिये भी श्रम करनेकी बात नहीं है । 
इतनी बड़ी सुविधा होनेपर भी जो मनुष्य विषय-मोगमें ही 
जीवन बिताता है; उसको 'आरूढपतित? न कहें तो और 
किसको कहेंगे ! , 


` क्रेसीको भी अपना स्थान छोड़ना पसंद नहीं दै; फिर 


प्रभुकी माया ही दसै है कि कीटसे लेकर ब्रह्मातक समी अपने 
मनके अनुसार अपने सुखको श्रेष्ठ मानते हैं । विष्ठाके कमिको 
विष्ठामै जो सुख मिलता है; उसको वह कमल्वनके भ्रमरके 


. सुखकी अपेक्षा उच्चकोटिका मानता है । वस्तुतः उसे यह 


तथा वह केसे प्रास होता दै, इसकी उसे खबर नहीं होती । 

मानवर्मे भी पामर और विषयी जीव इसी प्रकारके होते हैं । 
आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतस्पञछ्चभिनेराणास्‌ । 

पशमे तथा मनुष्यमें तात्त्विक इष्टिसे कोई अन्तर नहीं 


हे । जिस विषय-सुखको गधा भोगता है तथा जिस सुखको 


इन्द्र भोगता दै, वे दोनों समान हो हैं। इन्द्रकी दृष्टिमे 
मनुष्यका भोग तुच्छ दीखता है और मनुष्यको श्वानका 
तथा गधेका भोग तुच्छ लगता है | परंतु अपनी दृष्टिसे तो 
प्रत्येक प्राणीको, एक समान मोग-सुखका अनुभव होता है; 
इसलिये विषय-सुखकी प्रासिक्रो मनुष्य-शरीरका ध्येय नहीं 
कहा र सकता; क्योंकि यहू के प्रत्येक योनिमें समान रूपसे 
प्रीत . | © ~ र 


तूणं यतेत न पतेदनुसनत्यु यावः 
तभ न्निःश्रेयसाय विषयः खल सवतः स्यात. ॥ 
७ ल्ला ( शरमद्भाश ११॥९॥ २९ ) 

श्रीमद्धागवतक एकादश स्कन्धर्मे भगवान शकृ|ण उद्धव- 


०जीसे अपने उपदेशका उपसंहार करते हुए कहते हैं कैसा आनन्द- 


दायक शोक है ! इसमें ऐसी रचना है कि प्रत्येक चरणका 
पहला शब्द लीजिये और सारे छोकका, यहाँतक कि सारे 
एकादश स्कन्धका रहस्य समझ. लीजिये । जैसे, 'छडध्वा 


मानुष तण यतेत निःश्रेयसाय!---अर्थात्‌ यह मनुष्य-दारीर 


पाकर अविलम्ब आत्मकल्याणकी साधना कर लेनी चाहिये | 

यदि कोई पूछे कि अविलम्ब क्यों ! बुदापेमे गोविन्द-गुण 
गाये, तो क्या काम नहीं चलेगा १? तो इसका उत्तर देते हुए 
कहते हैं कि यह शरीर क्षणभन्लुर है; इसका कब नाश हो 
जायगा) कुछ पता नहीं । मृत्यु दसपॉच दिन 

भी नहीं देती कि मैं आ रही हूँ; तथा अमुक मक 
मनोरथ पूर्ण हुए या नहीं, यह पूछनेके लिये भी नहीं 
रुकती । वह तो समय होते ही टपाकसे मनुष्यको क्ष 


लिये भी पूर्वे सूचना दिये बिना उठा लेती है। इसलिये / 
कहते हैं कि कुछ भी प्रमाद किये विना यत्न करनेमे ल्या” 
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जाओ । यत्न कौन करेगा १ कहते हैं कि “धीरः--जो धीर 
पुरुष अर्थात्‌ चतुर पुरुष हँ, अपना हिताहित समझते हैं । 
मनुष्य-जन्म प्राप्त होनेपर भी जो पुरुष अपना (हित नहीं 
समझता, उसको शाक्त आत्महत्यारा कहता है । 'स 
भवेदात्मबातकः' ( श्रुति ) । तुलसीदासजी कहते हैं--- 
“जोन तरइ भद सागर नर समाज अस पाइ। 
सो इतनिंद्क मंद्मति आत्माहन गति जाइ॥ 
अत्र पुरुषका हित किसमें है, यह विचारना है । यही 
प्रसङ्ग उद्धवजीको समझाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते है-- 
एषा बुद्धिमतां. बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणास्‌ । 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मत्येनाम्ञोति मारुतस्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा ० ११५ २९ । २२) 
“चतुर मनुप्यकी चतुराई और बुद्धिमानकी बुद्धि 
इसीमें है कि इस संसारमें आकर इस क्षणमङ्कुर और विनांश- 
शील शरीरके द्वारा मुझ अविनाीको प्राप्त कर ळे |! जे 
अब मनुष्य-शरीरकी महत्ता बतळाते हए कहते हैं-- 
“इदं बहुसम्भवान्ते (.लूव्धं ) अतः सुदुर्लमसरः--यह 
मनुष्य-शरीर चौरासी लाख योनियोंमे घूमनेके बाद प्रभुकृपा- 
से प्रास होता है | इसील्यि इसको सुदुर्लईम अर्थात्‌ अतिशय 
दुर्भ या देवदुर्लम कहा है; क्योंकि देवता भी मनुष्य- 
शरीरकी प्रासिके लिये लालायित रहते हैं| यदि कोई पूछे-- 
क्यों ? तो कहते हैं-.'अनित्यमपि इह २अर्थदस्‌-_सर्थात्‌ 


मनुष्य-शरीर अनित्य होनेपर भी इस मर्त्यलोकमें _ अर्थको” 


देनेवाला दै |? यहाँ अर्थसे क्या मतलव है ? अर्थ चार हैं”. 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन चारों अर्थोको मनुप्य- 
जन्ममें पुरुष ग्रात्त करता है। इसीलिये इनको पुरुषार्थ-चतुष्टय 


कहते हैं | इन चार पुरुषार्थोमें वीचके दो अर्थात्‌ अर्थ और « 


काम तो प्रारब्धानुसार प्रास होते ही रहते हैं और कुछ 
अंशमें प्रत्येक योनिमें बिना श्रमके ही प्राप्त होते हैं। इस- 
लिये अब विशेष यत्न करना है धर्म और मोक्षकी प्रातिके 
ल्यि। इनमें भी धर्माचरणके द्वारा ही मोक्षकी प्राप्ति हो 
सकती है | अर्थात्‌ धर्म मोक्षकी प्राप्तिका साधन है । इसलिये 
मनुष्यदारीरमें, जन्मर्मे परम पुरुषार्थ तो मोक्षकी प्राप्ति ही 
है। इस लिये प्रस्तुत छोकमें भी निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष 


. प्राप्त करनेके लिये ही यत्न करना लक्ष्य वतलाया है। 


` अव दूसरे शरीरोसे मानव-शरीरकी. विलक्षणता बतळाते 


_ ` 'छुष कहते हैं--'विषयः. खळ स्वतः स्यात्‌ ।7 अर्थात्‌ विषय- 
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भोग अथवा विषय-संयोगसे उत्पन्न सुख तो सभी योनियामे 
समान रूपसे प्राप्त हैं । FD 

यदि मोक्षकी प्राप्ति हुई तो यह जीव व्यर्थ ही गया 
समझो । इस सम्बन्धर्म एक कविकी उक्ति रे 

अब तो वाजी चोपड्की, पौ में अटी जाय। 

जो अत्के पो ना पडे, फिर “चौरासी जाय ॥ 

कवि कहते हैं कि मनुष्य-दारीर मिळा तो चौपड़की 
वाजीका खेल करीब-करीब जीता गया समझना चाहिये | 
तीन गोटियाँ पक गयी और चौथी गोटी पौतक पहुँच गयी 
है । अब बाजी जीतनेके लिये केवल एक पग बाकी है; और 
यदि वह पग पड़ जाय तो वाजी जीत ली.गयी । और दावपर 
पग न पड़ा तो सामनेवाला उस गोटीको जरूर. मार डालेगा 
और उस गोटीको मूढ वनकर फिर चौरासी घर घुमना 
पड़ेगा। ऐसा अमूल्य मय पाकर जिसने इसे जाने दिया, वह 


तो मूढ़ दीन्कहलायया । संसारका चौपड़ है सांसारिक जीवन?" 


और उसमें एकं वाकी पग है मनुष्य-जन्मकी प्राति, तथा इस 
मनुप्य-शरीरमे सांसारिक आसक्ति दूर करके मोक्षके लिये 
साधना करना”ही पग पड़ना है; और मोक्षकी साधना न 
करके विषय-सुखमें ही रच-पच जाना पग न पड़ना है तथा 
फिरसे चौरासीके चकर पड़ना है-यों समझना चाहिये । 
ऐसा ही एक वचन ब्रह्मानन्दके भजनमें है-- 
मानुस जन्म मिरा जग माहीं । दाव जीतकर फिर किमि हारो ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्यजन्म मिलया तो दाव जीत चुके; तब फिर 
विषयोंमें पड़कर क्यों हारते हो ? 
जीव आसत्तिमें किस प्रकार फँसता है, यह नीचेके सिद्धान्त- 
से ठीक समझमें आ जायगा । 


एक राजा था, उसने अपने शहरमें यह ढिढोरा पिटवा / 


दिया कि “निश्चित दिनको ठीक समयपर जो कोई मेरे पास 
आयेगा, उसको मैं अपना राज्य दे दूँगा |? इसके लिये उस 
राजाने यह प्रवन्ध - किया कि एक मील लंबे रास्तेके उस 
किनारे अपना आसन एक बैठकखानेमें लगाया और 
उसका द्वार खुला रखा । रास्तेके दूसरे छोरपर एक दरवाजा 
बनवाया और वहाँ एक कचहरी रखी, उस कचइरीमें एक 
आदमीको टिकटें देकर बैठा दिया । उन' रिकट प्रत्येक 


टिकटपर कम-से-कम एक घंटा और अधिक-से-अधिक तीन ! 


घंटेका अछग-अछग समय अङ्कित किया | यानी किसीमें 


एक घंटा, किसीमें सवा घंटा, किसीमें डेढ़, किसीमें दो; | 


4 


संख्या २ ] 


मानव-जीवनका लक्ष्य 
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* सवा दो) दाई, पौने तीन--आदि विविध प्रकारके अङ्क 


लिखे थे ।!ूजो मनुष्य दरवाजेमें घुसेगा, उसे एक टिकट छेनी 
पड़ेगी और 'डुसमे जितना समय लिखा है; उतने ही समय 
तक वह अंदर रड सकेगा | समय पूरा हो जानेपर वह बाहर 


| * निकाल दिया जायगा और दरवाजेके बाहर एक -किलेमें बंद 


कर दिया जायगा । जो(मनुष्य अंदर प्रवेश करेगा, उसके साथ 
एक मनुष्य लगा दिया जायगा, जिसके हाथमें घड़ी रहेगी, 
जिससे वह टिकटका समय पूरा होते ही उस मनुष्यको बलात्‌ 
बाहर निकाल देगा और उसको किलेमे बंद कर देगा | 


उस एक मील लंबे रास्तेके दोनों ओर एक प्रकारका 
मेला लगा दिया । दूकानें सजायी गयी थीं । कहीं खाने-पीने- 
की दूकान थी, तो कहीं खेल-तमाशे हो रहे थे । कहाँ कुर्ती 
लड़ी जा रही थी, तो कहीं वेश्याओंका नाच-गान होता था । 
कहीं आश्चर्यमें डाळनेवाली दुनियाकी नंधी-नयी अद्भुत वस्तुओंका 


“संग्रह था, तो कहीं संसारमे उत्पन्न सव प्रकारके भोजनके 
` सामान थे। कहीं जुआ खेला जा रहा था और छाखोंकी हार 


जीत हो रही थी । इस प्रकार सारे ही रास्तेपर दोनों ओर 


` चित्तको स्तब्ध करनेवाले सैकड़ोंहजारों दृश्य जुटा दिये 


गये थे । 


अंदर आनेवाले प्रत्येक मनुष्यको जहाँ जानेकी इच्छा हो? 
वहीं जानेक्री पूर्ण स्वतन्त्रता थी और जो कुछ खाना-पीना 
या पहनना-ओढ्ना चाहे; वह भी उसको मुफ्त ही दिये 
जानेका प्रवन्ध था । शर्त केवल यही थी कि कोई वस्तु 
लेकर दरवाजेसे बाहर नहीं जाया जा सकता था । जबतक अंदर 
घूमता रहे, तबतक वह कोई भी वस्तु ले सकता है और 
उसका उपभोग भी कर सकता है। | 


. इस प्रकार पूरी तैयारी की गयी । और फिर रांजाने . 


गाँव भरम ढिढोरा पिटवा दिया कि “अगले दिन प्रातः 
सूर्योदयसे लेकर सायंकाल सूर्यास्ततक अपने नियत समयके 
भीतर जो कोई मेरे पास आयेगा; उसको में अपना राज्य 
दे दूँगा ।? ˆ ` 
सबेरा होते ही लोग आने लगे । प्रत्येक आदमी कच 

हरीमें जाकर टिकट छे लेता और फिर अंदर प्रवेश करता, 
तथा उसके साथ एक आदमी ळग जाता । इस प्रकार बहुत 
से आदमी एकके बाद एक आने लगे और रास्तेके मोहक 
इक्याको देख-देखकर मुग्ध होने. लगे | कोई खाने-पीनेमें 
लग गया तो कोई नाच-गानमें मस्त हो गया; कोई जूएकी 


बाजी जीतनेमें ही रत हो गया, तो कोई घुड्दौड़की शर्तमें ही 
फँस गया । इस प्रकार जो आया) वह व्यर्थक्रे मोग-विलासमें 
पड़ गया; और उसका समय बीत जानेपर साथके मनुष्यने 
उसकी गर्दन पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया और किलेमे 
बंद कर दिया । 

इस प्रकार दिनभर चलता रहा और शाम होनेतक 
कोई भी मनुष्य राजाके पास नहीं पहुँचा । जो भीतर गये 
वे सभी किसी-न-किसी - दृश्य-जालूमें फॅस गये और जो 


_काम करने आये थे, उसे भूलकर मोग-विलासमें ही अटक 
_गये | 


सूर्यास्त होनेकी अब थोड़ी ही देर थी । इतनेमें एक 
वीतराग पुरुष दरवाजेके पाससे गुजरे । इतनी बड़ी भीड़ 
देखकर उन्होंने पूछा कि यदद सब क्या है १? जवाब सुनते 
ही. उन्होंने इर्धर-उधर देखे बिना केवळ राजाके बेठक- 
खानेकी ओर दृष्टि कक ओर उतावळे होकर चल पडे । 
सनकी. टिकट्में समत हो पूरे दो घंटेका था; परंतु वे 
केवळ बीस ही मिनटके भीतर राजाके पास जाकर खड़े हो 
गये । राजा सिंहासनसे उतरे, संतके पैरों: गिरे ओर राज्य 
सँभाळनेके लिये उन संतसे विनती करने लगे । 

यह तो एक रूपक कथा दै, परंतु इसका रहस्य समझने 
योग्य है । राजाने ढ़िढ़ोरा पिटवाया था कि 'जो कोई मेरे 
पास आयेग्छ, उसको मैं अपना राज्य दे दूँगा? | इसका अर्थ 
यह है कि मनुय-ज़न्मकी सार्थकता सांसारिक विषयोके 
मोगनेसे नहीँ है, बल्कि उनका त्याग करके ईश्वर-प्रा्ति 
कर लेनेमे है; क्योंकि विषय-मोग तो सभी योनियोँमै समान 
रीतिसे प्राप्त हैं । परंतु जगतूके विषयोमें मनुष्य मुग्ध हो 
जाता है । विषयःभोगमें ही उसकी सारी आयु बीत 
जाती है और ईश्वरके पास कोई नहीं पहुँचता । ' 

इसी वातको गीता इस प्रकार समझाती है-- 

त्रिभिगुंणमयैभोचेरेभिः सर्वमिदं जगत. । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमच्ययम्‌ ॥ 

(७। १३) 

भेरी मायाके तीनों गुणोंसे उत्पन्न इस जगतूके प्राणी- 
पदार्थोमें जीवको मोह हो जाता है। अतएव वह मुझ 
त्रिगुणातीत अविनाशीको नहीं जान सकता । तात्पर्य यह कि 
जबतक मनुष्य विषयोंमें ही आसक्त रहता दै, तबतक ईश्वरक्रा ।-. 
भजन करके उनको प्राप्त करनेकी बात उसको याद ही नहीं: वी | 
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आती । इस प्रकार अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर अत्यन्त पुण्यके 
प्रतापसे मिले हुए अमूल्य, अवसरको वह व्यर्थ खो देता है । 
दरवाजेके भीतर आनेका मतलब है--मनुप्य-शरीरका 
प्रात होना । समय बतानेवाळे टिकटको लेनेका अर्थ यह है 
कि शरीर उत्पन्न होनेके साथ ही उसकी आयुका निर्माण हो 
जाता है और उस समयक्रे भीतर ही उसको अपना लक्ष्य सिद्ध 
कर लेना है । जो लक्ष्यके ऊपर ही दृष्टि रखता है ओर 
दूसरा कुछ करनेमें नहीं फँसता, वही लक्ष्यतक पहुँच 
सकता है । 
हाथमें घड़ी लेकर एक आदमी जो उसके साथ हो 
जाता है, वह है उसकी मृत्यु | शारीरके जत्मके साथ ही 
मृत्यु भी जन्मती है और उसके साथ चलती-चलती समय 
होते ही उसे उठा ले जाती है।. : 
सृत्युजन्मवतां वीर देऐन सह जायते । - 
अद्य वाब्दशताल्ते वः, झृत्युवें भाणिनां धुवः ॥ 
(औरूद्धा० १०।१।३८) 
अपनी मृत्युकी, आकाशवाणी सुनकर जब कंसने देवकी 
को मारनेके लिये तलवार उठायी, तब वसुदेवजीने उससे 
यह “छोक कहा था। 'तुम तो वीर हो) वीर पुरुष मृत्युसे 


नहीं डरता ।.वल्कि देहधारीकी मृत्यु तो शरीरके साथ ही : 


पैदा होती है, और अवधि पूरी होनेप्रर उसका नाश कर देती 

है । आज हो चाहे-सौ वर्ष बाद--प्रत्येक देहधारीकी मृत्यु 
निश्चित है ।? 

दरवाजेके अंदर प्रवेश करनेपर जहाँ जाना होता है, 

वहाँ जानेकी छूट तथा जो कुछ खाना-पीना या पहनना 

ओढ़ना होता है, वह बिना मूल्य मिलता है--इसका अर्थ 

यह है कि जीव जब शारीर धारण. करता है, तब उसके साथ 


. ही उसके जीवनमें प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखके भोग -भी 


निश्चित हो जाते हैं । 
इस विषयकी विवेचना पातञ्जलयोगदर्शनका यह सूत्र 
करता है--'सति सूले तद्विपाको जात्यायुमोंगाः”--जवतक 
संचित कमरूपी मूल है, तबतक उसके फलोन्मुख कर्मका 
फल भोगनेके लिये जीवको शरीर धारण करना ही पड़ता है 
और उन कर्मोंके अनुसार जीवका शरीर केसा होना चाहिये, 
यह पहलेसे ही निश्चित हो जाता है; फिर.सुख-दुःखके भोग 
निश्चित होते हैं और उनको भोगनेके लिये जितना समय 


कल्याण 


preps 


अर्थ और कामके लिये मनुष्यको विशेष परिश्रम नहीं करना 
है। वे तो शरीरके जन्मके साथ ही निर्मित हुए! रहते हैं । 
पुरुषार्थ तो करना है धर्माचरण करके स अर्थात्‌ 
मोक्षकी प्राप्ति कर लेनेके ल्यि । ष्ट 
यही बात प्रह्मदजीने अपने सहाध्यायियोंको इस प्रकार 
कही 
सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयल्नतः ॥ 
( श्रीमद्भा० ७।६।३) 
“हे देत्यपुत्रो ! शरीरको प्राप्त होनेवाले सुख-भोग तो 
देहके उत्पन्न होनेके साथ ही निर्धारित हुए रहते हैं। अतएव 
वे तो दुःखके समान ही विना परिश्रम किये तथा विना इच्छा 
किये ही आकर प्राप्त हो जाते हैं | इसी प्रकार सुखके भोग 


भी यथासमय अपनेआप आते हैं ।? भक्त कवि नरसी. 


® 


मेहताने भी गाया है+- 
-- ऋतु रता पत्र फळ फूल आपे जथा, 
` मानवी मूर्खं मन व्यर्थ सोचे) 
जेहना भाग्य मां जे समे जे ल्य 
तेहने तेसभे - तेज पहोंचे॥ 


अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्य व्यर्थं ही मनमें चिन्ता करता है; 
जिस ,प्रकार ऋतुएँ लताओमें पत्र, फल, फूछ समयानुसार 
प्रदान करती हैं, उसी प्रकार जिसके माग्यमें जिस समय जो 
लिखा है, उस समय उसको वह प्राप्त होता ही है । 


परंतु मनुष्य तो उल्टा चलता है; जो काम प्रारब्धके 
अधीन दै, उसके लिये जीबन भर परिश्रम किया करता है । 
पर प्रारब्धसे अधिक तो किसीको कमी कुछ नहीं मिलता | 
और जहाँ धर्म और मोक्षके लिये परम पुरुषार्थकी आवश्यकता 
है, वहाँ उसकी ओर उसका लक्ष्य ही नहीं जाता । 
टिकटमें लिखा हुआ समय पूरा हो जानेपर प्रत्येक 
मनुष्यके साथ ,चर्लनेवाला पुरुष उसकी गईन पकड़कर 
देरवाजेके बाहर निकाल देता है और एक किलेमे बंद कर देता 
है ।--इसका भाव यह है कि निर्धारित आयुकी मर्यादा 


जब पूरी हो जाती है, तव उसको वह शरीर छोड़ देना ' 


पड़ता है। 
जीवको शरीर छोड़ना पसंद नहीं दै, परंतु जबरदस्ती 


चाहिये; उतनी आयुका निर्माण होता है | तात्पर्य यह कि छुड़ाना पड़ता है। मृत्युकाले जो व्याकुलता दील पड़ती है, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[ भाग ३३ ' 


संख्या २ ] 


मेरे भगवान्‌ ! 


७११ 


वह इसी कारण है। जिस देहमें रहकर जीवने अनेकों भोग 
भोगे हैं, उस देहको छोड़नेका उसका मन नहीं होता । 


इसीलिये देह*छोड्ते समय बड़ी मारी व्याकुछता होती दै, 


यह प्रत्यक्ष देखने आता है | 


किलेमें बंद होना--अर्थात्‌ पुनः माताके उदरमें 
आना | मनुष्यका जन्म५"मिला था--ईश्वरकी प्राप्ति कर 
लेनेके लिये ही | परंतु जीव मायाक्रे मोहमें पड़कर अपने 
लक्ष्यको भूल जाता है और इश्वरको दिया हुआ वचन भी 
भूछ जाता है | फलतः विषय-सेवनमें ही सारा जीवन गँवा देता 
है। इसीलिये उसे फिरसे जन्म-मरणके चक्रमें पड़ना पड़ता है । 
मुक्ति-ल्ाभके छियें मनुष्य-शरीरके सिवा दूसरे किसी भी शरीर: 
में योग्यता नहीं, इसलिये एक मनुष्य-दारीर छूटनेपर जोवको 
फिर चौरासी लाख योनियोंके फेरमें पड़ना पड़ता है। 


वीतराग पुरुष भोग-पदार्थोकी ओ देखता ही नहीं 
और «बळ बीस ही मिनटमें राजाके पास पहुँल् जाता 
है ।--इसका तात्पर्य यह है कि मानवशरीर अति दुर्लभ है, 
पर क्षणमङ्गुर है, अर्थात्‌ यह कव शक्तिहीन हो जायगा या 
नाशको प्राप्त दोगा, इसकी किसीको खबर नहीं होती । 
इसलिये समझदार आदमी जहाँतक बनता है, शीघ्र-से-शीघर 
युक्ति प्रात्त करनेकी चेष्टा करता है; “बुदरापेमें गुण गायेंगे? 
यह विचारकर बैठ रहनेसे भी पीछे पछताना ही पड़ता है। 
भर्तृहरिजीने ठीक ही कहा है-- 


यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेवरणुहं यावच्च दूरे जरा ` 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुषः। 


आत्मश्रेयसि ताबदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌ 
'भोद्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदशः ॥ 
यह कायारूपी घर जवतक सहीसलामत है और वृद्धा- 
वस्था दूर है, इन्द्रियाँ तथा मन-चुद्धि अपनाःअपना कार्य 
करनेमें समर्थ हैं तथा आयु शेष है, तभीतक बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यको आत्मकल्याणका साधन कर लेना चाहिये | बुढ़ापा 
आनेपर कुछ भी नहीं वन पड़ेगा | अतएव आग छगनेपर 
कुआँ खोदनेके समान मूर्खता करना ठीक नहीं | 
अव श्रुति भगवतीने मानव-जीवनका जो लक्ष्य बतलाया 
है, उसे देखकर यह प्रसङ्ग समाप्त किया जायगा-- 
रव्ध्वा कथंचिन्नरजन्म . दुछंभं 
तत्रापि पुस्त्वं  अ्रतिपारदर्शनम । 
यस्त्वात्मसुक्तो न यतेत मूढधी 
स ह्यात्महः स्वं विनिहन्त्यसद्अहात, ॥ 
भहान्‌ पुण्यके प्रतापसे परम दुर्लभ मानव-शरीर मिला 
हो और उसमें फिर भ्रुतियोंका रखी समझनेंके अधिकारवाला 
पुरु्षरशरीरं प्रास हुआ हाँ) इतनेपर भी जो मूर्ख अपनी मुक्तिके 
लिये यत्न नहीं करता; उसे देवताछोग आत्महत्यारा कहते हैं| 
जिस शरीरसे परमपदकी प्राप्ति करनी थी; उसका उपयोग 
विषयभोगमें करके मनुष्य अपनी मूखतासे मानो घुघची . 
लेकर बदलेमे पारसमणि. दे रहा है--अपने लिये ही अपनी 
कब्र खोद रद्वा है । "०० 
` ताहि कबहु भर कहइ न कोई! 
० गुंजा गई परसमनि खोई॥ 
° : ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


PEI —— es 


मेरे भगवान्‌ ! 


देख सदा 


~ 


` दुःख दूर मत करो नाथ ! दो शक्ति घोर दुख सहनेकी । 
दुखमे कितु कृपा-सुख अनुभव कर, कृतश् हो रहनेकी ॥ 
सुख मत दो, पर हरणं करो हरि! भोगसुखोकी सारी भ्रांति । 
सर्वथा कृपा तवः अनुभव करे चित्त नितं शांति ॥ 
दुखमे कभी न रोऊँ मै, खुखमे भी कभी नहीं फूल ।. 
दुख-सुख उभय वेषमे लू पहचान तुम्हें; न कभी भूळूं ॥ 
सुखमे कभी न जागे मेरे मनमे किंचित्‌ भी अभिमान । 
दुखमें तुमपर कभी न हो संदेह तनिक, ' मेरे भगवान ॥ 


रह 
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अश्रीमद्भगवद्गीताके एक शोका भाव 


( लेखक--महामहोपाध्याय श्रद्धेय पण्डितप्रवर श्रीगिरधरजी शमी चतुर्वेदी ) ह, 


सांख्यदर्शनमें इसीके आधारपर सत्क यवाद माना जाता | 
है। उनका कहना है कि नया कार्य कोई भी उत्पन्न नहीं ' 


संयोगज होनेके कारण शझीत-उष्ण, सुख-दुःखादि 
अनित्य हैं; उनकी वास्तविक सत्ता भी नहीं । अतः उनका 
अनुशोचन व्यर्थ दै । यह पूर्व पद्योके प्रवचनमें कहा गया । 
यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि संयोगज होनेके कारण अनित्यता 
मान लेना तो ठीक हो सकता है; किंठु वास्तविक सत्ता इनकी 
क्यों नहीं, यह समझमें .नहीं आता । संसारमे बहुत-से पदार्थ 
संयोगजन्य हैं और वे अपनी वास्तविक सत्ता रखते हैं। 
बहुतसे कार्यं उनसे चलते हैं और उनका अनुशोचन भी 
बुद्विमान्‌ और मन्दमति सभी करते हैं । पहले शरीरको ही 
लीजिये | यह रज और वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होता है 
इस बातको समी जानते हैं और उसकी थास्तविक सत्ताका 
. अनुभव भी समी करते हैं । अनुशोचन भी जगत्‌में उसीके 
सम्बन्धको लेकर होता है कोयला और शोरा मिलाकर वारूद 
तैयार होती है; वह संयोगज है और बड़े-बड़े पहाड़ भी 
उससे उड़ा दिये जाते हैं | तब उसकी वास्तविक सत्ता न 
मानना तो एक उपहासास्पद बात होगी । दूधकी मलाई 
वायु और दुग्धके संयोगसे उत्पन्न है । ऐसे सैकड़ों इृष्टन्त हैं; 
जिनकी वास्तविक सत्ताका न होना कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
स्वीकार न करेगा | और वास्तविक सत्ता उनकी यदि है तो 
सर्वथा अशोच्यता केसे सिद्ध होगी ! इसी संदेईके निराकरणके 
लिये भगवान्‌ दर्शनोंके सारको एक पदरने कहते हैं-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।« 
उभयोरपि द्ोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ॥ 
( अ० २ इलो० १६) 
यह पद्य दर्दानोंकां सर्वख है | अपनी-अपनी प्रक्रियाके भेदसे 
सांख्य और वेदान्त दोनों ही इसे अपना आधार बनाते हैं । 
इसका अर्थ है कि “जो असत्‌ वस्तु है, उसकी सत्ता कभी 
नहीं हो सकती और जो सत्‌ वस्तु है; उसका अभाव 
नहीँ हो सकता । तत्त्वद्रश लोग इन दोनों बातोंका अन्त- 
तक विचार करके सिद्धान्तपर पहुँच चुके हैं |? तात्पर्य यह 
हुआ कि जिसकी सत्ता है; उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य-- 
तीनों काळोंमें ही सत्ता रहेगी और किसी एक कालमें भी जिसकी 
सत्ता न रही, उसकी सत्ता किसी कालमें भी न समझो-- 
इससे चैकालिक सत्य ही वास्तविक सत्य पदार्थ सिद्ध हुआ | 
` कभी-कभी मासित होनेवाले पदार्थ वास्तविक सत्ता नहीं रखते | 
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होता; जो पहलेसे दै, उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती रहती 


है । तिलोंमें तेल पहलेसे है, उसे हा यन्त्रमे पेरकर अभिव्यक्त | 
कर दिया जाता है । दहीमै मक्खन व्याप्त है; उसे ही « 


विलोकर प्रकट कर दिया जाता है । जब आप किसी शिल्पीसे 
एक राम या कृष्णकी या दोर, हिरन आदिकी प्रतिमा 
बनानेको कहते हैं तो वह एक बड़ा पत्थर लेता है और 
अपने औजारोंसे पत्थरके अंशोंको राँचकर आपकी मनो- 


वाञ्छित प्रतिमाको उसी पत्थरमेंसे प्रकट कर देता दै, बाहरसे | 


कुछ नहीं लाता । इससे यही सिद्ध होता है कि तैछ, घृत; 
प्रतिमा आदिं पहलेसें ही उन पदार्थोमें विद्यमान थे । उनपर 


अन्य अचयवोंका- एक आवरण पड़ा हुआ थाः।- उंस | 
आवरणको हटाकर उन्हें प्रकट कर दिया गया । नयी वस्तु ' 


कोई नहीं वनायी गयी । इन्हीं दृष्टान्तोंसे सर्वत्र सच्कार्यवाद । 


समझ लेना चाहिये । सृत्तिकासे घड़ा या सुराही बनानेम भी 
नयी वस्तु उत्पन्न नहीं होती, अपितु मृत्तिकाकी ही चूर्ण, 
पिण्ड, घट, शराव भादि अनेक अवस्थाएँ हैं | एक अवस्था 
जबतक रहे, वह दूसरी अवस्थाओंको दवाये रहती है अर्थात्‌ 
उनको ढके रहती दै । बनानेवाले एक अवस्थाको हटाकर 
दूसरी अवस्थाको प्रकट कर देते हैं | इसी प्रकार तन्तुसे पट 
बनाना, स्तर्णपिण्डसे कटक-कुण्डल-हार आदिका निर्माण 
करना भी एक अवस्थाको दबाकर दूसरी अवस्था प्रकट कर 
देना मात्र ही है । असत्‌ वस्तुका उत्पादन कहीं नहीं है | 
संयोगज पदार्थौके जो दृष्टान्त दिये गये हैं, उनमें भी अंशत 
जो तत्त्व या शक्ति कई जगह बिखरी हुई थी, उसको एक 


जगह एकत्रित कर प्रकट कर दिया जाता है। नयी वस्तु | 


नहीं बनायी जाती । रज और शुक्रम अंशतः रहनेवाले शरीरके 
अवयवोंको एकत्रित कर दिया जाता दै, बाळूदर्मे भी कोयले 
और झोरेमें अंशतः रहनेवाली ध्वंसक शक्तिको एकत्रित कर 
अभिव्यक्त कर दिया जाता है । मलाई भी प्रखरता वायुका 
अंश है और द्रवता दुग्धका अंश अब भी बना हुआ है। 


दोनोंका सम्मिश्रण मात्र हुआ है नयी वस्तु कोई उत्सन्न 


नहीं हुई । इसी प्रकार जिसे विनाश कहते हैं, वहाँ भी 


वस्तुका अभाव नहीं होता । अवस्था-परिवर्तन मात्र हो जाता 
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है । उदाइरणके लिये शीतकाले सरोवरमे जो जळ भरा हुआ 
था? वह आष सूरक गया--इससे उसका अभाव नहीं समझा जा 
सकता; किंतु वहरैद्ववावस्थासे बाष्पकी अबस्थामे चला गया) 
फिर वर्षामें घनीभूत होकर द्रवावखामे आ जायगा | यही 
अवस्थाओंका चक्र चलता रहता है । सत्का अभाव और 
असतूकी उत्पत्ति नहीं होती । 


न्यायदर्शनमें जो घटपटादि नये अवयवी अवयदोंसे 
उत्पन्न माने जाते हैं, वह प्रारम्भिक दञामें सिखानेकी प्रक्रिया- 
मात्र दै। उनकी युक्ति है कि “नाम, रूप और क्रिया-तीनों 
नये बन जाते हैं, इसलिये नये पदार्थकी उत्पत्ति मान लेना 
चाहिये | घटका जैसा रूप अर्थात्‌ आकार घटावस्थाने बना, 
बसा पहले नहीं था, आगे घड़ा फूट जानेपर भी न रहेगा । 
“बट” यह नाम भी न पहले था, न उूसके नष्ट होनेपर ही 
रहेगा । जल भरकर लाना? यह कार्य भी घटसे ही होता है; 
पूर्वसिद्ध ऊत्तिकासे नहीं । शरीरको ढककर शीत निवारण करना 
वद्नका ही काम दै, सूतका नहीं । इसल्यिघट-पट आदि नयी 
वस्तु बनी, यही मानना उचित है। 'नासतो विद्यते भावो ना- 
भावो विद्यते सतः? वाला सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं कहा जा 
सकता । इसका अर्थ यदि.किया जाय तो इतना ही हो सकता 


है कि भाव और अभाव दो अल्ग-अछग> वस्तुएँ हैं | वे एक 


दूसरेके रूपें परिणत नहीं हो सकतीं। अर्थात्‌ भाव कभी 
अभावके रूपमें नहीं जा सकता और अभाव भावके रमे 
नहीं आ सकता । किंतु नये-नये माव तो उत्पन्न होते ही रहते 
हैं और उनका अभाव अर्थात्‌ विनाश भी होता ही रहता है ।?? 


| इसका उत्तर सांख्य-सिद्धान्तमें यह दिया जाता है कि एक-एक 
¦ मनुष्यके लिये “सेना? शब्दका व्यवहार नहीं होता, किंतु उनका 


समुदाय होनेपर वह 'सेना? शब्दसे पुकारा जाता है। एक मनुष्य 
उतना स्थान नहीं घेर सकता, किंतु सेना बहुत बड़ा स्थान घेर 
लेती है। इससे रूप अर्थात्‌ संनिवेशका भेद भी सिद्ध है। और 
एक मनुष्य किसी बड़े पत्थर या छप्परको नहीं उठा सकता; 
परं समुदाय मिलकर यह कार्य कर लेता है | इस प्रकार 
नाम, रूप, कर्म-तीनों नये होनेपर भी सेना या समुदाय 
मनुष्योंसे भिन्न कोई अलग वस्तु है--यह कोई भी बुद्धिमान्‌ 
च्यक्ति शायद स्वीकार नहीं करेगा । इसी प्रकार वृक्ष और 
वनको भी समझा जा,सकता है। नैयायिक भी सेना और बनको 
मनुष्यों या इश्नोंसे एथक नहीं मानते | वस, यही बात घट, पट 
आदि पदाथोके सम्बन्धम भी है । वहाँ भी संनिवेशरूप अवस्थासे 
नये नाम-रूपोंका व्यवहार हो जाताहै। एक मृत्तिकाका कण भी 


२--३-- का, 


जलका कुछ अंश धारण कर ही लेता था, समुदाय हो जाने- 
पर अधिक जलका आहरण उसके द्वारा हो जाता है । एक 
तन्तु भी शरीरके कुछ हिस्सेको ढॉक सकता या; समुदाय हो 
जानेपर सम्पूर्ण शरीरका ढकना उनके द्वारा सम्मव हो जाता 
है। इससे मृत्तिका या तन्तुकी अपेक्षा घट और वख़्का उसी 
प्रकार भेद सिद्ध नहीं होता; जिस प्रकार मनुष्य और सेनाका 
या वृक्ष और वनका। 
इसपर नेयायिक फिर एक प्रबल युक्ति देते हैं कि “छोटेसे 

बड़ा बनना प्रत्यक्ष देखा जाता है । इसी प्रकार कार्य-कारण- 
धाराका अन्वेषण करनेपर अन्तम एक ऐसा पदार्थ मानना 
पड़ता है कि जिससे छोटा कोई हो ही न सके। अर्थात्‌ 
जिसके अवयव न हों, उसकी “परमाणु? संज्ञा है। वह अतियृद्म 
होनेके कारण चक्षु झादि इन्द्रियोंसे गहीत नहीं होता, इस- 
लिये उसे “अतीन्द्रियः कद्दा जाता दै। आगे उनके मिलनेसे 
क्रमशः जो बड़े-बड़े पदार्थ बनते-मैं”वे 'अवयवी? कदलाते हैं । 
अब'थदि नंवीन पदार्थ उत्पत्ति न मानी जायगी तो घट- 
पर, दृक्ष'पर्वत आदि सभीको परमाणुओंका एक-एक पुझ 
कहना होगा और परमाणुके अतीन्द्रिय होनेके कारण उनके 
समूह भी अतीन्द्रिय होंगे । तब किसी वस्तुका प्रत्यक्ष न दो 
सकेगा । किंतु प्रत्यक्ष तो समी पदार्थोका होता दै, इसलिये 
परमाणुओसे ट्रश्य पदार्थ अतिरिक्त बने, यद्द मानना ही 
पड़ेगा।” दूसरी भ्रवल/ युक्ति वे यह देते हैं कि “यइ एक घट दै, 
एकू पट दै--इत्यादि रूपसे जो एकत्वकी प्रतीतिं होती दै, उसका 
फिर आधार क्या होगा क्योंकि अवयव तो एक हैं नहीं, दे तो 
बहुत दै । तब यही मानना होगा कि बहुतेसि मिळकर कोई 
एक वस्तु बनी है, जिसमें एकत्वकी हमें प्रतीति हो रद्दी दे ।? 
किंतु इन सारी युक्तियोको भी सांख्य और वेदान्तके विद्वान्‌ 
नहीं मानते। वे कहते हैं कि आरम्मवाद अर्थात्‌ छोटेसे बड़ा 
बनना--यह सार्वत्रिक नियम नहीं है । परिणामक्रे द्वारा मी 
एक वस्तुसे दूसरी वस्तुकी उसत्ति देखी जाती दे--जेसे 
दूधसे दहीका निर्माण । यहाँ भी यह कल्पना करना कि दूध- 
के परमाणु अलग-अलग होकर दूधका विनाश हो गया और 
फिर उनमें उप्णताके संयोगसे नये रूप-रसारि उत्पन्न होकर 
दहीके परमाणु बने, तब दद्दी उत्पन्न हुआ--इस प्रकारको 
कल्यनाएँ बिल्कुल निस्सार और प्रत्यक्ष-विरुद्ध हैं । एक 
व्यक्ति निरन्तर अपनी दृष्टि जमाकर उस दूधको देखता रहे 
तो ऐसा कोई अबसर उसकी इष्टि्मे नहीं आयेगा, जब वूध- 
परमाणुरूप होकर अतीन्द्रिय हो गया हो; वह देखेगा कि 


“ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७१४ कल्याण 


दूष ही धीरे-धीरे दघिरूपम परिणत हो रहा है । इसलिये यह 
सूळभित्तिरूप परमाणुवाद ही युक्ति-सिद्ध नहीं ठरता और 
परमाणुओंको अतीन्द्रिय मान लेना मी एक अपनी परिमाषा- 
मात्र दै । सूक्मताके कारण एक परमाणुका प्रत्यक्ष न भी हो 
सके तो मी समूह होनेपर उनका प्रत्यक्ष हो सकेगा । जेसे 
हमें दूरसे एक केश या एक चींटी दिखायी नहीं देती, किंत 
समूह होनेपर वे दिखायी दे जाती हैं; उसी प्रकार परमाणु- 
युक्षरूप घट-पट, बरक्ष। पर्वत आदिका प्रत्यक्ष होनेमें कोई 
माघा नहीं है । यदि कहा जाय कि प्रतयक्षमें महत्त्व ( बड़ा- 
पन) कारण दै, तो उस महत्वका आधार क्या मानेंगे ! क्योंकि 
परमाणुओंके अतिरिक्त कोई द्रब्य आप स्वीकार नहीं करते 
आर परमाणुओंमें महत्त्व दै नहीं। तब यह शङ्का भी निराधार 
हेः क्योंकि अणुत्व या महत्त्व कोई खास गुण नहीं, वे तो 
्रदेशावगाइके एक नामविशेष हैं. | जो अधिक प्रदेशमें फेला 
रहे; उसे “महान?'कह दिरा. जाता है और जो अस्प प्रदेशमें 
रहे उसे “अणु? कह दिया करते हैं। समूह जब अधिक 
प्रदेशमे फैलेगा, तव वही महान्‌ कहा जायगा और प्रत्यक्ष- 
की योग्यता भी उसमें हो जायगी । उसी प्रकार समूहके एक 
होनेके कारण एकत्वखुद्धि-मी बन जाती है। एक सेना दे, 
एक वन दै, यह भी तो प्रतीति होती ही है, वहाँ तो कोई 
एक नयी वस्तु नहीं बनी । समूहको एक बुद्धिमें लेनेसे ही 
एकत्वकी प्रतीति हो जाती है। इसी प्रकार एक बुद्धिम ष्टीत 
घट-पट आदि सथूइ॑'मे मी एकल्व-नुद्धि बन जायगी | इसपर 
नेयाथिक कहते हैं कि “तब तुम्हारे मतसे यह एकत्व प्रतीति 


WCE 


की तक जी , संयांगज पदार्थ भी आतँरिऊ नहीं ठहरते 
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स्म्प्स्स । 


काल्पनिक हुई और कल्पना उसी वस्तुकी हो सकती है, जो | 
कहीं अपने असली रूपमे बिद्यमान मी हो। उदाहशणतः सिंह एक | 
प्राणी संसारमें है; उसके आधारपर हम क वीर पुरुषको | 
भी सिंह कह देते हैं। किंतु वास्तविक सिंह यदि संसारमै | 
होता ही नहीं तो किसी मनुष्यको सिंह कइनेका भी अवसर | 
हमें नहीं मिलता । आपके मतानुसार एकत्वक्री प्रतीति कई | 
भी वास्तविक नहीं दे; क्योंकि परमाणुका तो प्रत्यक्ष नही. । 
इसलिये उसमें एकत्व-प्रतीति नहीं हो सकती | उसके अति- 
रिक्त नवीन वस्तुकी उत्पत्ति आप मानते नहींश तव मुख्य 
एकत्यका ज्ञान कहीं भी नहीं होगा और मुख्यके बिना काल्प- | 
निक ज्ञान भी युक्तियुक्त न हो सकेगा ।? इस राक्काकाभी । 
सांख्य और वेदान्त-दर्शन यह समाधान कर देते हैं. कि मुख्य | 
प्रतीति होनेपर ही काल्पनिक प्रतीति हो, ऐसा कोई नियम | 
नहीं । कल्पनाओंकी परम्परासे भी काम चळ जाता दै | उत्त- | 
रोत्तर कक्पनाओंमिं पूर्वकी काल्पनिक प्रतीति कारणा, बनती | 
जाती है | उंदाहरणतः बीजगणित आदिमे कोई अङ्क वास्तवे | 
(अः-बः रूप नहीं होता, किंतु उनमें “अः-ध्यः आदिकी | 
कस्पनासे ही बहुत बड़ा शा बना लिया गया । इसलिये | 
न्याय-दर्शनकी युक्तियाँ केवळ प्रारम्मिक शिक्षाके लिये उपयुक्त | 
हैं, आगे गम्भीर विज्ञारम वे सव युक्तियां नहीं उ्दरता; और | 
“असत्‌' की उत्पत्ति एवं सत्का विनाश नहीं होता-- | 
यहे सिद्धान्त सुस्थिर बन जाता है और उत्पत्ति तथा | 
विनाशके अभावर्मे उनके आधारपर होनेवाला अनुशोचन | 
व्यर्थ सिद्ध हो जाता है । ( शेष आणे ) | 


तुम्हारी चाह पूरी हो 


पूरी ददो सर्वत्र सर्वथा स्वामी ! खदा तुम्हारी चाह । ह/ | 
मेरे मनमें उठे न कोई, इसके सिवा दूसरी चाह ॥ ५४७ | 
उठे कदाचित्‌ तो मालिक | तुम मत पूरी करना वह चाह । 
अपने मनकी ही करना, मत मेरी. करना कुछ परवाह ॥ है! | 
तुम हो खुद अकारण प्रेमी, लुम सर्वश खदा अश्रान्त । ५ 

तुम सव झोक-महेश्वर हो भगवाम्‌ तुम्हारा आदि न अन्त ॥ ३८ | 
करते और करोगे जो कुछ तुम प्रभु ! मेरे लिये विधान! . _ ६ 

पूर्णरूपसे निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्यान ॥ | 


भक्तों और ज्ञानियोंके लिये भी शा्रविहित कर्मोझी परम आवश्यकता 
बे ( छेखक--अद्धेय भ्रीजयदयालूजी' गोयन्दका ) 


जिन मजुशोंको शात्रोंका ज्ञान नहीं है और 
जिनकी शाखरोपर श्रद्धा नहीं है, वे अन्न मनुष्य भक्ति 
अथवा ज्ञानका बहाना बनाकर शाखविहित कोका 
त्याग कर देते हैं; किंतु श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणोंमें 
शात्रोक्त कर्मोका त्याग किसीके लिये भी नहीं बताया गया 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यशो दानं सपञ्चेच पावनानि मनीषिणाम ॥ 
$  ( १८।५) 
'यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेयोगंय 
नहीं है, बल्कि वह तो अवश्यकर्तव्य है; क्यीकि यज्ञ, 
दान और तप--ये तीनों छी कर्म ज्ञानी पुरुषोंको भी 
पवित्र करनेवाले हैं |? 
इतना ही नहीं, भगवानने इसके लिये यहाँतक 


कह दिया है 


एतान्यपि लु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतसुत्तमम्‌॥ 
( गीता १८ । ६) 
(इसलिये हे पार्थ ! इन यज्ञ, दाम और तपरूप कमोंको 
तथा और भी सम्पूर्ण शाख्रबिहित कर्तव्य कर्मोंको आसक्ति 
भौर फर्लोका त्याग करके अवश्य करना चाहिये । यंह 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है |? 
शाखखविहित निष्काम कर्मके बिना तो ज्ञानयोगकी 
सिद्धि भी सरखतासे नहीं होती-- 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
( गीता ५ | ६ का पूर्वार्ध ) 
“हे अर्जुन ७! *कर्मयोगके बिना तो संन्यास 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरदवारा होनेवारे सम्पूर्ण 
कमॉर्मे कर्तापनका त्याग होना भी कठिन है |? 


= 


तथा भक्तियोगमें भी भगवदर्पण किया हुआ कर्म 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है--- 
यत्करोषि यद्क्षासि यज्जुदोषि ददासि यत्‌! 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
शुभाएमफलैरेदं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा गयुक्तात चिसुक्तो माञुपैष्यसि ॥ 
( गीता ९ | २७-२८ ) 
है अर्जुन | तू जो कर्म करता है, जो खाता है, 
जो इवन करता है, जो दान देता है और जो तप 
करता है, वद सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार, जिसमें 
समस्त कर्म मुञ्च भगवात्हेः“अर्पण होते हैं---ऐरसे 
समर्पणयोगसे युक्त चित्तबाला तू झुमाशुम फलरूप 
कर्मबन्यनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर 
मुझको ही ग्राप्त होगा (? 
` अतः ज्ञानयोगी और भक्तियोगी दोनोके लिये ही 
शाल्रविद्वित। कर्मोकी-“अत्यन्त आवश्यकता है । फिर 
इसमें तो कहना दी क्या है कि कर्मयोगीके डिये कर्म 
अत्यावस्यक्र है; क्योकि उसका तो कर्मयोग कर्म 
किये बिना सिद्ध ही नहीं हो सकता 
न कमंणामनारम्भान्नैष्कम्ये पुरुषो5दजुठे ! 


( गीता ३ । ४ का पूर्वार्ध ) 
'कर्मांका आरम्भ किये बिना मनुष्य निप्कर्सताको 
यानी योगनिष्ठाको नहीं! प्राप्त होता |? 


इसीलिये योगको प्राप्त करनेकी इच्छावाळे मनुष्य 


` निष्काम कर्मका आचरण करते हैं--- 
आररुक्षोसुनेयौगं करम कारणमुच्यते । 
( गीता ६। ३ का पूर्वोर्च ) 


थ्योगमें आरूढ़ झोनेकी इच्छावाळे मननझीळ पुरुष- 
के लिये योगकी प्राप्तिमें निष्काम भावसे का करना दी 
हेतु कहा जाता है ।? 
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मक्के त्यागे यस्तु संध्यादिकमोणि ङूटयुकतिविशारद्‌। 
झलयोगवी सदि मी केके तरे नही र परित्यजति तं विद्यान्महापातकिलां #4रम्‌॥ 


सकती । भगवान्‌ कहते हैँ गी ( ना० पू० २४१ ६७-६८ ) | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। “जो धूर्त बुद्धिवाला द्विज आपत्तिश्ांल न होनेपर | 
(गीता ३। ४ का उत्तरार्धं ) भी संध्योपासन नहीं करता, उसे सव घ्मोसे भ्रष्ट 

केल कर्मोके त्यागमात्रसे मनुष्य सिद्धि यानी एवं पाखण्डी समझना चाहिये। जॉ कपटपूर्ण झूठी युक्ति 
ज्ञाननिष्ठाको नहीं प्राप्त होता ।' देनेमें चतुर होनेके कारण संध्या आदि कर्मोंकी | 
इसलिये किसी भी इश्सि कर्मोंका त्याग करना अनावश्यक बताते इए उनका त्याग कर देता है, उसे | 
उचित नहीं । कितने ही लोग आसन लगाकर बैठ महापातकियोंका सिरमौर समझना चाहिये ।' 
जाते हैं और परमात्माके ध्यानके वहाने भोळी-भाली यः खधर्मे परित्यज्य भक्तिमात्रेण जीवति। | 


जनताको ठगते हैं | उनके केवळ ऊपरी आसन छगानेके "१ _ तस्य तुप्यते विष्णुराचारेणैब  तुष्यति ॥ 
सवीगमानामाचार्‍ः प्रथमं पारिकट्पते | 


ढंगको ~ त चंगुलमें << fs < च्युतः 

गको देखकर ती भ्रममें पड़कर उनके र नहीं आचारपरभबो.. धमा धर्मस्य प्रझुरच्युतः॥ | 
फँसना चाहिये । जो हरी इन्द्रियोंक समेटकर तस्मात्‌: कायी हरेभंक्तिः खथर्मस्याविरोधिती। ` | 
भीतरसे विषयोंक्ा चिन्तन करत हैं, उनको तो भगवार्गने. सदाचारविहीनानां धमी अण्यखुखमदाः॥ | 


दम्भाचारी बतळाया है-- खधरमेहीना भक्तिश्चाप्यछ्तैचच परकीतिता। 
( ना० पू० १५। १५३-१५६ ) 


| 

3 यी न धजो खधर्मका परित्याग करके भक्तिमात्रसे जीवन | 

े (गील ३। ६) रण करता है, उंसपर भगवान्‌ विध्यु संतु नहीं | 

“जो मूढुबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हृठपूर्वक होते.। वे तो धर्माचरणसे ही सदुश होते हैं । सम्पूणे | 
उपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रिय विप्रयोंका चिन्तन आगमोमें आचारको प्रथम स्थान दिया गया है । आचारसे 
करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी वहा "ट होता है और धरमेके खामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
बिष्णु हैं । इसलिये खधर्मका विरोध न करते हुए 


लाता द श्रीहरिकी भक्ति करनी चाहिये । सदाचारशून्य मनुष्योंको 

कितने ही लोग भक्तिका बहाना लेकर कहते हैं धर्म भी सुख देनेवाले नहीं होते । खधर्मपालनके बरना 

कि 'मक्तको कोई भी कर्म करनेकी कोई आवश्यकता की हुईं भक्ति भी नहीं की हईके समान ही कही गयी है 
नहीं, भक्तिके प्रभावसे उसके सब कार्य खतः ही सिद्ध (स्मक्तिपपो. वापि हरिध्यानपरोऽपिं चा। 
हो जाते हैं? तथा संभ्या-गायत्री, यज्ञ, दान, तप अरष्टो यः खाश्रमाचारात्‌ पतितः सोऽभिधीयते ॥ 

आदि शासत्रविहित कर्मोका त्याग कर देते हैं । वे ` कक ना प पल 

यह नहीं समझते कि भक्तिके वहाने.शा्रत्रिदित कमोंका “भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर तथा श्रीहरिके | 


त्याग करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है | श्रीनारदपुराणमें "१ लीन होकर भी जो अपने ग | 
आचारसे भ्रष्ट हो, उसे पतित कडा-जाता है ।' 


| 
| 
| 
| 
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बतलाया गया है-- 
> i वेदो वा हरिभक्तिवो भक्तिवोपि महेश्वरे । 

नोपास्ते यो द्विजः संध्यां पदिे। आचारात्‌ पतितं मूढं न पुनाति द्विजोत्तम ॥ | 

पाखण्डः स दि विशेयः कृतः ॥ ( ना० पू० ४। २५) 


संख्या २ ] 


` द्विजश्रेष्ठ ! वेद, भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति अथवा 
शिव-भक्ति भी आचारम्रष्ट मूढ़ पुरुषको पवित्र नहीं 
करती |? `, ° 
इसळिये \नभक्तिमार्गपर चळनेवाळे मनुष्यको कभी 
भूलकर भी शा्विहित उत्तम आचरणोंका त्याग नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि ज ईश्वर-भक्ति शात्रविहित सदाचारः 
पालनपूर्वक की जाती है, वही प्रशंसनीय और कल्याण- 
कारिणी है | श्रीनारदपुराणमें बतलाया गया है---- 
श्ञानलभ्यं परं मोक्षमाहुस्तत्त्वार्थंचिग्तकाः । 
यज्शानं भक्तिसूलं ब भक्तिः कर्मवतां तथा॥ 
दे ( ना० पू० ३३ । २७) 
'तत्त्वार्थका त्रिचार करनेवाले पुरुप कहते हैं कि 
परम मोक्ष ज्ञानसे ही प्राप्त हो सकता है । उस 
ज्ञीनका मूळ है भक्तिं और भक्ति प्राप्त हीती है अपने 
कर्तत्यकमोका आचरण करने वालोंको |? 
तथाः 
सदाचारपरो विप्रो चरते अह्मतेजसा। 
तस्य चिष्णुश्च तुष्टः स्याद्‌ भक्तियुक्तस्य नारद्‌॥ 
( नाऽ पू० ३। ७८) 
'नारदजी ! सदाचारपरायण ब्राह्मण अपने भ्रह्मतेजके 
साथ बुद्धिको प्राप्त होता है उस सदाचारी मक्तिसम्पन्न, 
पुरुपपर भगवान्‌ विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं ।? 
त्रह्माजीने यज्ञादि कमोकी और प्रजाकी रचना 
करके मनुष्योंको कर्म करनेके लिये विशेषरूपसे आज्ञा 
दी है खं उन शास्नविहित कर्मांक न करनेवालेको 
चोर बतलाया है-- 
सहयशाः प्रजाः स्रष्टा पुररेवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष योऽस्त्विषएकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इएटान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
तेदत्तानप्रदायैभ्यो यो सुङक्ते स्तेन एवं सः॥ 
(गीता ३ १०-१२) 


भक्तों और ज्ञानियांके लिये भी शाक्षविहित कर्मोंकी परम आवश्यकता 
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“प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंकी 
रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यज्ञके द्वारा इरद्विको 
प्राप्त होओ और यह यज्ञ 'तुमछोगोंको इच्छित भोग 
प्रदान करनेवाला हो । तुमछोग इस यज्ञके द्वारा 
देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलेगोंकों उन्नत 
करें । इस प्रकार निःखार्थ भावसे एक-दूसरेको उनत 
करते हुए तुमळोग परम कल्याण ( मुक्ति ) को ग्राप्त 
हो जाओगे । यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको 
इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे | इस प्रकार 
उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगांको जो पुरुप 
उनको दिये विना खयं भोगता है, वद चोर ही है ।? 

इतना ही नहीं, भगवानूने उसे पापायु, इन्द्रियाराम 
और व्यर्थजीवन बतलाया है-- 


७ एवं. प्रवर्तितं, “अंक नाजुवर्तेयतीह यः। 


अघायुरिस्ट्रियारामो मोघं पाथं ख जीवति ॥ 
(गीता ३। १६ ) 
है पार्थ ! जो पुरुप इस छोकमें इस प्रकार परम्परा- 
से प्रचलित सटिवक्रके अनुरूळ नहीं बरतता अर्थात्‌ 
अपने क्र्तन्‍्यका'पाछन नहीं करता, वह इच्द्रियोंके दारा 
मोगोमें रमण करनेवाळा पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।? 
« “यज्ञ, दान, तप आदि शासत्रविहित कर्मोंका त्याग 
करके जो अपने इच्छानुसार चछता है, उसकी भगवातने 
निन्दा की है-- 
यः शास्त्रविधिमुत्सरज्य वतेते कामकारतः ¦ 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता १६॥ २३ ) 
“जो पुरुष शाक्ञविनिका त्याग कर अपनी इच्छासे 
मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्रात होता 
है, न परम गतिको और न सुखको ही ।? 


अतएव जो मनुष्य अपनेको ज्ञानीमहात्मा बताकर ८ 


शाल्रविहित कर्मोका त्याग कर देते हैं, वे नेसमक्षोके 
कारण गळती करते हैं; क्योंकि-- 
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कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
( गीता ३। २० का पूर्वार्ध ) 


नकादि ज्ञानियोने 'आसक्तिरदित कर्मके द्वारा ही 
सिद्धि प्रात की दै. ।! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ अजुनको यह आदेश 
दिया है कि तू मेरा भक्त है, इसलिये लोकसंग्रहकी 
ओर दृष्टिपात करके अर्थात्‌ संसारके हितके ल्यि भी 
तुझे कर्म करना ही चाहिये--- 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्य कर्तुमरई॑सि। 
( गीता ३। २० का उत्तरां ) 
यही नहीं, भगवान्‌ अपना उदाहरण देकर बर्णा- 
श्रमानुसार शाज्विहित कर्मोंकी अवइयकर्तव्यताका 
प्रतिपादन करते हुए कहते 
न मे पाथोस्ति कर्तव्य मिषु छोकेशु किंचन। 
नानघरातमदासव्यं इते छए ख कर्मणि £ 
यदि हाई न वर्देयं आलु कर्मण्यतन्द्रितः 
मम बत्मीनुवर्तन्ते मदुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोझा न छुयी कर्म चेद्हम। 
संकरस्य च कतो स्यासुपडन्यासिसाः प्रजाः॥ 
(गीता ३। २२-२४) 


दे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोरमे न तो कुछ 


कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने 'योग्य वस्तु अग्राप्त . 


है, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ | क्योंकि पार्थ | यदि 

कदाचित्‌ मैं सावधान हुआ कमोंमें न बरतूँ तो बड़ी हानि 

हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब ग्रकारसे मेरे ही मार्गका 
अनुसरण करते हैं । इसलिये यदि मैं शास्नत्रिहित कर्म 
न करू तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाये और मैं 
संकरताका करनेवाळा होऊ तथा इस समस्त प्रजाको 
नष्ट करनेवाला बर्न (? 

ज्ञानी पुरुषोंको भी संसारके हितकी इष्टिसे 


कल्याण 


>> 
= 


को अनासक्त भावसे कर्म करने चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा है--- भी 
सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुवेल्ति/भारत । 
विद्वांस्तथासकञ्चिकी्ुलाहखंध्दस्‌ ॥ 
(गीता ३। २५ ) 
है भारत ! कर्ममें आसत्त इए (सकाम ) 
अज्ञानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसंक्तिरहिंत 
विद्वान्‌ भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार 
कर्म करे |? 
इससे यह सिद्ध हो गया कि जो मनुष्य ज्ञानी बनकर 
यह कहता है कि मेरे लिये कुछ भी कर्तब्य नहीं है 
और यों. कहकर जो कर्मोंकी अवहेळना करता है 
वह वास्तवमें ज्ञानी. ही नहीं है । श्रीनारदपुराणमें बताया 
गया है-- ` 
या खाचारपरिश्रष्टः साङ्गवेदान्तगोऽपि वा! 
ख एवं पतितो शेयों यतः कर्मबहिष्कृतः ॥ 
- ( ना० पू० ४ । २३) 
“जो छहों अज्ञोंसहित वेदों और उपनिषदोंका ज्ञात 
होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचारसे गिरा हुआ है, 
उसीको पतित समझना चाहिये; क्योंकि वह धर्म-कर्मसे 
भ्रष्ट हो चुका है |? 
अत: जो भग्बानके भक्त हैं, उनको तो शाख्रबिहवित 
कमोको अवश्य ही करना चाहिये | यदि भक्त द्दी 


. शाब्रविह्वित कमॉका त्याग कर देगा तो फिर शाख्नतिहित 


कर्मोको करेगा ही कौन । भक्तके छिये तो निष्काम 
भावसे शाल्रविहित कर्मोको करना श्रेयस्कर है। मुनिवर 
श्रीसनकजीने नारदजीसे कहा है--- 


खाचारमनतिक्रम्य हरिभक्तिपरो हि यः। 
स याति विष्णुभवनं यद्‌ यै एश्यन्ति सहयः॥ 


[भाग ३३ 


कर्म अव्य ही करने चाहिये । अज्ञानी और ज्ञानीके 
कमॉमें अन्तर केवळ इतना ही हे कि अज्ञानी सकाम 
\ गक कगोमिं आसक्त होकर कर्म करते हैं और ज्ञानियों- 


५ 
२ 
>. 


4 ( ना० पू० ४ | २० ) 
धो अपने वर्णाश्रमोचित आचारका' उल्लङ्घन न - | 
करता हुआ ही भगत्रान्‌की भक्तिमें तत्पर है, वह उस 
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बैकुण्ठधाममें जाता है, जिसका दर्शन ज्ञानी भक्तोंको 
ही सुलभ होता है |? 
खाश्रमाचारयुक्तस्य हरिभक्तियेदा भवेत्‌ । 
न तस्य त्रिषु लोकेषु सदशो5स्त्यजनन्दन ॥ 
( ना० पू० ४ | ३१ ) 
'नारदजी | अपने वर्ण और आश्रमके आचारका पालन 
करनेमें लगे इए पुरुषो यदि भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
प्राप्त हो जाय तो तीनों छोकोमें उसके समान दूसरा 
कोई नहीं है | 
अतः ~ 
वेदोदितानि कर्माणि कुयोदीश्वरतुश्ये । 
यथ्यश्चमं त्यक्तुकामः प्राप्नोति पद्मन्ययम्‌ ॥ 
( ना० पू० ३ | ७६) 
'कर्मफळ-त्यागके इच्छुक पुरेको तो भगवानकी 
प्रसनताके ल्यि वेद-शाखोंद्रारा बताये हुए आश्रमानुकूल 
कमका अनुष्ठान करना ही चाहिये, इससे वह अविनाशी 
पदको प्राप्त द्वोता है |? 
श्रीमद्भागवतमें श्रीनारदजीने महाराज युधिष्ठिरके 
प्रति वर्णाश्रमधर्मका वर्णन करनेके पश्चात्‌ यही 
कहा है-- व 
पतैरन्येश्व  वेदोकेबर्तमानः खकर्मभिः। 
गृददेऽप्यस्य गति यायाद्‌ राज॑स्तद्भक्तिभाझू नरः ॥ 
(७।१५।६७) 
"महाराज ! भगवद्भक्त मनुष्य वेदमें कहे हुए 


इन काके तथा अन्यान्य शास्नविद्दित खकमोके अनुष्ठानसे 


घरमें रहते हुए भी श्रीकृष्णकी गतिको प्राप्त करता है |? 
तथा खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी भक्त उद्धवके 
प्रति कद्दा है. र 

वणोश्रमवता धम एष आचारलक्षणः। - 
स॒ पव मद्ूकियुतो निः'थेयसकरः परः ॥ 
(११॥ १८] ४७ ) 
मैंने तुम्हें जो यह सदाचाररूप वर्शाश्रमियोंका 
धर्म बतछाया है, यदि इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका 


A 


समावेश हो जाय तो इससे (शीघ्र द्वी) परम 
कल्याणखरूप मोक्षकी ग्राप्ति हो जाती है ।! 


श्रीविष्णुपुराणमें महाराज॑सगरके प्रति महात्मा 
ओर्वके वचन हैं--- 
वणोश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान । 
विष्णुराराध्यते पन्या नान्यस्तच्तोषकारषः ॥ 
(३।८।९) 
“जो वर्णाश्रम-धर्मका पाळन करनेवाला है, वदी 
मनुष्य परम पुरुष श्रीविष्णुकी आराधना कर सकता है, 
उनको संतुष्ट करनेका और कोई मार्ग नहीं है |? 


क्योकि शाख्नविहित कर्म करनेवाले मनुष्योपर 
भग्वान्‌ प्रसन्न होते हैं । जो शाख्रोक्त कमॉका त्याग 
कर देते हैं और भगवानूकी प्राति चाहते हैं, उनको 
मूगुवान्‌की प्राप्ति नहीं हेरी; बल्कि उनसे तो भगवान्‌ 
बहुत दूर रहते हैं । किंतु जो शात्रविद्दित उत्तम 
आचरण करते हुए भगवानकी भक्ति करते हैं, वे ही | 
उनक्रो प्रास करते हैं । श्रीनारदपुराणमें बताया 
गया ह 
वेदमणिदितो धमा वेदो नारायणः परः । 
तत्राश्रद्धापरा «ग्रे तु तेषां दूरतरो द्वारिः ॥ 
जी ( ना० पू० ४) १७) 
“वर्मका प्रतिपादन वेदमें किया गया है और वेद 
साक्षात्‌ परम पुरुष नारायणका खरूप है; अतः ॒ 
ेदोमें जो अश्रद्वा रखनेवाळे हैं, उन मनुष्योंसे भगवान्‌ 
बहुत ही दूर हैं |! 
वरणोश्रमाचाररताः सर्वपापविवर्जितः । 
नारायणपरा यान्ति यदू विष्णोः प्रमं पद्म्‌ ॥ 
( ना० पू. २७। १०६) 
“वणे और आश्रमसम्बन्धी धर्मके पाळनमें तत्पर >> 
एवं सारे पापोंसे रहित नारायणपरायण भक्त ही भगवान्‌ | * 
विष्णुके परम धामको प्राप्त होते हैं |? प 
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वणोश्रमाचाररता भगबङ्कक्तिलालसाः । 
कामादिदोषनिसुक्तास्ते सन्तो लोकशिक्षकाः॥ 
( ना० पू० ४। ३४) 
“जो बणीश्रमोचित कर्तव्यके पाठनमे तत्पर, भगवदू- 
मक्तिके सच्चे अमिलाषी तथा काम, क्रोध आदि दोषोंसे सुक्त 
हैं, वे ही सम्पूर्ण लोकोंको शिक्षा देनेवाले संत हैं |? 


कितने ही लोग गीतामें कहे हुए “सर्वधमोन 
परित्यज्य मामेक शरणं बज' इस भगवद्वाक्यका आश्रय 
लेकर यज्ञ, दान, तप, सदाचार आदि शाक्षत्रिह्ित 
कर्मोका खरूपसे त्याग कर देते हैं, किंतु उपयुक्त 
भगवदूचाक्यका अर्थ “शा्नविहित कर्मका खरूपसे त्याग 
करके भगवान्‌की शरण लेना? नहीं है | यदि इसका 
यही अर्थ होता तो अर्थुन भी अपने क्षत्रियधर्म युद्ध 
आदिको त्यागकर और बनमें जाकर अकर्मण्य हो 
भगबान्‌की भक्तिं करता; केतु अर्जुनने ऐसा रहीं 
किया । प्रत्युत सम्पूर्ण गीताका उपदेश करनेके 
पश्चात्‌ भगबोनने जब अजुनसे पूछा--पार्थ | क्या इस 
गीताशाकको तूने एकाग्रचित्तसे श्रवण किया? और हे 
धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट :हो गया ? 
( गीता १८ | ७२)? तब इसके उद्रमे अर्जुनने 
यह्वी कद्दा--“अच्युत ! आपकी-कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्रास कर ली है। 
अब मैं संरायरहित होकर स्थित हूँ, अत: आपकी 


आज्ञाका पालन करूँगाः---“करिष्ये वचनं तब ( गीता 
१८ । ७३ ) | इसपर भगवानूने अजुनसे युद्ध 
कराया और अर्जुनने युद्ध ही किया । इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि वर्णाश्रमानुसार शाख़विहित कमोंका 
खरूपसे त्याग नहीं करना चाहिये,"बल्कि सारे कर्म 
करते हुए ही उनको भगवानूके अर्पण कर देना चाहिये। 
यही वात भगवानूने गीता १८ |७७ में कही है--- 
चेतसा सर्वकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
यहाँ वर्णित “सव कर्मोंकी मनसे मुझमें त्याग- 
कर मेरे परायण होना? और १८। ६६ में वर्णित 
“सम्पूर्ण धमॉको ( मुझमें ) त्यागकर केवळ एक मेरी ही 
शरणमें आ जाना? दोनों एक ही बात है | 
इसलिये “सर्वध्मोन्‌ परित्यज्य साभेकं शरणं घज' 
का यह अर्थ करना कि 'सब धमोंको खरूपसे छोड़कर 
एक मेरी शरणमें आ जा?--यह सर्वया अनुचित है ।% 
मनुष्य सवथा कर्मका त्याग कर भी नहीं सकता; 
क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी कामें क्षणमात्र 
भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (गीता ३। ५ 0१ 
अपने खभावके अनुसार मचुष्यको बाध्य होकर कर्म 
करना ही पड़ता है (गीता १८। ६० )। इसलिये 
कर्मोको खरूपसे न छोड़कर कर्मोके फलका एवं आसक्ति, 
ममता और अभिमानका त्याग करना चाहिये; इसीसे 
मनुष्यको परम शान्ति मिलती है ( गीता २ । ७१ ) । 


तुम कहाँ नहीं हो ?. , 
| ( Ce मिश्र, एम्‌० ए०, एल-एल० बी०) डी० लिट्‌० ) | ३ 
Y सरस बसंतम तिहारी सुरुकानि पाई, दंत-थुति दामिनीमे दमकत देखी में। ®. | 
र कोकिलकी कूकमे विलोक्यो वाँछुरीको सुर, जळद सघयमें वद्न-छचिपेखी मैं ॥ ४. 
t छ्टिके सुमन-पुंज माहि पाई वनमाल, सरित सहासमें बिलाख गति छेखी मैं । रै 
ह$ कहे न बिराजे खुख साजे अजराज तुम, देखी अह रावरी लुनाई अवरेखी मैं॥ € 
—— AR 


# इस विषयमें विस्तारसे जाननेके लिये 'सववंधर्मपरित्यायका रहस्य” शीर्षक मेरा एक छेख «कल्याण के = इस विषयमे विखार जाननेके लिये 'सवधर्परि्यागका रसा खो घेर इय ण उ उर उ | 
६ ? के ३२वें वर्षके 
१० वें अङ्के प्रकाशित दो चुका है, उसे देखना चाहिये | = 


८ 
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| रुद्र-सृष्टि 
| > ( छेखक--डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल) एम्‌० ए०, डी० छिद्‌) 

| न पुराणोंमें मासे अष्ट स्की उत्पत्ति कही गयी उसीसे” इई है । अतएव प्राणोंको ऋषि कहते हैं । 
ess र थी । ब्रह्माने इसका तात्पर्य यह हुआ किं सश्कि आरम्ममें एक 
स् | उनकी गोदमें खयंभू मूल तत्त्व था | उसे ही ऋतितत्त, गतितत्त या 
एक नीळलोहित कुमौर प्रकट हुआ | उत्पन्न होते ही प्राणतत्त्व कहा गया । प्रत्येक प्राणीके भीतर जो कोई 
वह गति करने छगा और रोया । ब्रह्माने पूछा--'तुम मुख्य प्राण अग्निके समान दहक रहा है और वाहरके 
क्यों रोते हो £? उसने कहा--शमेरा नाम रक्खो |? भूतोंको खींचकर अपनी शक्ति या तेजसे अपने खरूपमें 
ब्रह्माने उत्तर दिया--पतुम्हारा नाम रुद्र होगा |! तब परिवर्तित कर रहा है, वह मुख्य प्राण ही इन्द्र या रुद्र 
उसने सात बार रुदन किया और उसके सात नाम कहलाता है | वह सबके भीतर बैठा हुआ धक्‌-धक्‌ 
हुए---भव, शवे, ईशान, पशुपति, भीम, उम्र, महादेव । कर्‌ रहा है | जबतक वह जळता है तभीतक जीवन 
उसके इन सात रूपोंके लिये रे, सात स्थान या शरीर है | इन्धनात्मक होनेके कारण ही उसे "इन्ध? कहते 
इए--शष्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, सूर्य-चन्द्रमा हैं । इन्धकी ही संज्ञा इन्द्र है | यह कहनेकी 
( सम्मिलितरूप ) एवं दीक्षित ब्राह्मण या यजमान शतीकात्मक शैली «थी * शरीरमें जो दस इन्धरियँ हैं, बे 
( मार्कण्डेयपुराण ६२। १--९ ) | उस मुख्य प्राण या इन्द्रकी शक्तिसे ही सम्बन्धित या 

वस्तुतः यह विप्रय वैदिक था | उसकी यहाँ तीन संचालित होनेके कारण इन्द्रियाँ कही जाती हैं | 

कोट्या हैं-एक रुद्रतत्तया रुद्रका खरूप, दूसरे उसके 
सात नाम और तीसरे उसके सात किंबा आठ स्थान था 
शरीर । इन तीनोंको इस प्रकार स्पष्टतासे समझना 


मूलभूत प्राण या अग्नि रुद्र भी कहलाता हैँ | 
वही नीकृलोहित-कुम्तार है । ज्ञानका वर्ण नील और कर्म 
है का लोहित है, । उस अग्निकी अभिव्यक्ति ररिमर्योके 
चाहिये । प्राणतत्वका नाम रुद्तच् है । शतपथ-्राह्मणमें , नीड और लोहिते ही दो छोर हे । सूर्यररिमयाकी 
है_सृष्टिके असत्‌ ही थ a द 
द सृष्टिके आरम्भमे असत्‌ ही था । वह जसत, क्रापडिका ( स्पेक्ट्रम में भी नीळ रस्मियाँ और लोहित 
ड उस असत्‌ तल्वकी संज्ञा ऋषि थी । वे रझिया. दोनों सिरोपर हैं । अ्थवेदमें सुत्रे नीळ- 
ऋषि कौन थे ? प्राणांकी संज्ञा ऋषि थी | उन्हें ऋषि लोहित धनुषका उल्लेख आता ह | यह रुद्र क्या है 
क्यों कहा गया ! उन्होंने गति की या गति ही: प ह ले 
लरत या सजग व दम करन 6 और क्यों यह संज्ञा है ? इस प्रश्नका उत्तर यों समझना 
हम थी। इस वे नषि कराय | ऋरि गती धातु चाहिये | मूलभूत अग्नि या शक्ति जब जागरणकी 
तुदादिगगमें पठित है, “व्रि, ऋपतः, ऋपन्ति’ उसके उरस्या आती है, तत्र उसकी संज्ञा रुद्र होती है । 
रूप चलते हैं । इकारान्त “ऋषिः “शब्दकी व्युत्पत्ति शक्ति या अग्निके जागरणका तापय है उसका सोमके 


१. असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । तदाहुः किं तद्‌ असद्‌ लिये आकुछ होना । अग्नि गतितत्त है, प्रत्येक गतिका 


मिच्छन्तः श्रमण तपसारिषंस्तस्माद्‌ ऋषयः ॥ ( शतपथ ६ । रूपमें सोम है | अग्नि जब अपने केन्द्रमें जागता है, 


१॥१॥१) २- यो बे सद्र: सोऽभिः ॥ (शतपथ ५ | २४११३) / 2 
` FI 


TIS ~ = OT थया पण ्ण्णे चाचा शाक oes oo ज oe 
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तब उसमें अशनायाधर्म या बुभुक्षा उत्पन हो जाती है, 
अर्थात्‌ वह चाहता है कि वाहरसे कोई पोषण-तत्त्व 
उसे प्राप्त हो । अग्निके इस पोष या अनको सोम कहते 
हैं । मूखे होना या केन्द्रका जागरण यही रुदन है । 
वाळक जब भूखा होता है, रुदन करता है | अग्नि जब 
रुद्ररूप्मे प्रकट हुआ, तब देवोंने कहा--इसमें अनका 
सम्मरग करना चाहिये, तत्र वह शान्त होगा |? तब 
उन्होंने बुभुक्षित अग्निमें अन्नरूप सोमका सम्भरण 
किया और सोम पाकर अग्नि शिव बन गया । सोमके 
त्रिना अग्नि रुद्र है, सोमके साथ वही शिव है । 
शरीरकी ही अग्निको लें, यदि उसे सोम या अन्न न 
मिले तो वह अग्नि शरीरको ही जछाकर नष्ट. कर 
देगा | सोमके बिना अग्नि या प्राण-शक्तिका बळ 
ध्यंसात्मक है | अग्नि और. सोमकी यही प्रक्रिया वृक्ष- 
बनस्पतियोंमें भी दिखायी पडती है । बीजमें जो मूँ 
स्पन्दन या गति-तत्त्व है, वह प्रथ्वीके गर्म आद्रता या 
जळके संयोगसे सक्रिय हो जाता है | वड अपने लिये 
निरन्तर अन्न या सोमका पोषण चाहता हैँ उसीसे 
बीजका अंकुर निरन्तर बढ़ता हुआ. पहले पौधा और 
फिर बड़ा विटप बन जाता है । उसके शरीरका बाह्य 


वितान केवळमात्र अग्नि और समेंके स्पन्दन्‌पर हीः 


निर्भर है | अशनाया या सोमपानकी इच्छा यही 
मध्यप्राण संज्ञक इन्द्रका सतत घर्म है, यही इन्द्रका रुद्र 
रूप हवै | 


| दूसरे प्रश्नमें कहा गया है कि उस अग्निने सात 
/ वार रुदन किया, जिससे उसके सात नाम हुए । यह 
' मी सृष्टिविज्ञानका एक संकेत है | मूळभूत प्राण एक 
+ ही था । वह सृष्टिप्रक्रियाके लिये सात रूपोंमें अभिव्यक्त 
» इंआ | इन्हें ही सप्तर्षि या सात प्राण कहते हैं । नाम 
५ ओर रूपमें प्रकट होना यही सृष्टि है। भव, शव, 
४६, इंशान, पशुपति, भीम, उम्र, महादेव | अग्निके ये सात 
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कल्याण 
r= 


१. तान्येतान्यष्टौ (रुद्रः, शर्वः) पञ्चुपतिः, उग्रः) अशनिः) 


[ भाग ३३ 


रूप हैं! ( ५२ । ७ ) । वस्तुतः ये सात नाम मूलभूत 
अग्नितत्तके उन सात रूपोंसे सम्बन्धित हैं, जिनके बिना 
कोई भी अव्यक्त तत्त्व प्रत्यक्षरूपमें, आ ही नही 
सकता । एक क्रमसे इनको सात और दूसरे क्रमसे 
इन्हें ही आठ कहा जाता है। ये ही शिवकी आठ 


प्रत्यक्ष मूर्तियाँ हैं । इन्हें य का झाळिदासने अभिज्ञान- 
शाकुन्तळके पहले इलोकमें शिव्रके आठ प्रत्यक्ष शरीर 


कहा है । हममेंसे प्रत्येकका शरीर इन्हीं आठोंके 
संघात या समष्टिका परिणाम है । ब्राह्मण-प्रन्थोंमें और 
वेदोंमें इन्हींको सप्तपुरुष कहते हैं । पहले एक पुरुष 
या एक अग्निके सात रूप बनते हैं और फिर सातें 
मिलकर एक होते हैं, तभी प्राणीकी रचना होती है । 
यह तथ्य इस ग्रकार/है । एक मूलभूत अग्नि या शक्ति 
मन, प्राण, वाकू--इन तीन रूपोंमें प्रकट होती. हैं | 
मनको अव्ययपुरुष, प्राणको अक्षरपुरुष और पञ्चभूतोंको 
क्षरपुरुष कहते हैं । वैदिक साहित्यमें पञ्चमूतोंकी संज्ञा 
वाक्‌ है । आकाश सूक्ष्मतम होनेसे सब भूतोंका प्रतीक 
है और आकाशका गुण शब्द है, अतएव पाँचों 
भूतोको वाक्‌ कह दिया जाता है । तालिकाके रूपें 
इसे यां समझना चाहिये-- 


१---अव्ययपुरुष मन . =१ यजमान ( =ह्डोत्री= 


दीक्षित तत्त्व ) 


भव)- महान्‌ देवः, ईशानः ) अग्निरूपाणि । कुमारो नवमः॥ 
६।१।३।२८॥ 
"२. या सुष्टिः ख्ठराद्या वहति विधिहुतं 
या „ हवियां च होत्री 
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा ` 
या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌। 
यामाहुः सर्वतरीजप्रकृतिरिति येया 
प्राणिनः प्राणवन्तः 
्रत्यक्षामिः प्रपन्नस्तनुभिरवदु व-” 
` स्ताभिरष््राभिरीशः ॥ 


| 
| 
| 


सस्या २ ] 


oo 


चन्दर 

३--्षरपुरुष पंञ्चमूत =9पृथ्वी जल धतेज 

ह ’ ७वायु ८ आकाश 
कालिदासने जिसे होत्री या हुवन करनेवाला कहा 


है, वही इस शरीररूपी झज्ञका यजमान अर्थात्‌ मन है | 
त्राह्मण-प्रन्थोंमें स्पष्ट कहा है कि शरीरमें मन ही यजमान 
हैमने यजमानस्य रूपम्‌ ( शतपथ १।८।२।४)। 
प्रत्येकके व्यक्तित्वका जो आरम्भक तत्त है, उसे 
हृदय कहते हैं | हृदय बिन्दु है, जो वृत्तके केन्द्रकी 
तरह सर्वथा अव्यक्त रहता है | उसी हृदयका 
जो व्यक्त रूप है, वह गन है । इसीळिये मनको हृदयपर 
प्रतिष्ठित ( इत्मतिष्ठ ) कहा जातः है अग्नीपोमात्मक 
स्पन्दनेका नाम यज्ञ है । मानसके सक्रिय “होनेसे ही 
उस यज्ञका सूत्रपात या आरम्भ होता है | मनको ही 
संज्ञा या चेतना कहते हैं । असंज्ञ, अन्त:संज्ञ और 


: ससंज्ञ तीन प्रकारकी सृष्टि होती है । जो संज्ञ है, वह 


भी विराटू मनसे रहित नहीं है, जैसे मिट्टी आदि पञ्च 
महाभूत । असंज्ञ जड . सृष्टिमे किसी एक किदुपर 


७२३ 


प्राणके स्पन्दन या चेतनाकी अभिव्यक्ति नहीं देखी 
जाती । किंतु विराट्‌ शक्तिततत्तसे ये मी विरहित नही 
हैं । मनन्पहली प्रत्यक्ष मूर्ति है, उसके बिना कुछ भी 
प्रत्यक्ष भावमें नहीं आता | दूसरी प्रत्यक्ष मूर्ति प्राण या 
उसीके दो रूप प्राग-अपान हैं, जिन्हें कालिदास और 
मार्कण्डेयपुरागके लेखकने सूर्य और चन्द्र कहा हैं । 
सूर्य और चन्द्र प्राण-अपान या उष्ण-शीतके प्रतीक हँ । 
प्राग और अपान एक ही प्राणके दो रूप हैं । अतएव 
रद्राग्निके कहाँ सात नाम और कहीं आठ कहे गये 
हैँ । पुराणमें रुद्रके सात नाम गिनाकर फिर उसके 
आठ रूप या शरीरोंके कथनकी यही संगति है | 

वेदके समयृसे ही रुद्रके वित्रयमें एक एवं अनेक 
रूपोंकी कल्पना पायी जाती है | “पको रुद्रो न 
ह्वितीयाय तस्थौ”, ग्रह औ” मूळ सिद्धान्त है । दूसरी 
ओर कहा गया है कि पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोकमें 
सहस्तों रुद्र हैँ । दोनों युक्तियॉ ठीक हैं । एक और 
अनेक यही शक्तिका रूप है | "एक सद्धिया बहुधा 
वदन्ति’ के अनुसार एक और बहुधा दोनों सत्य हैं । 
बहुधा या 'नानाभावक्षी'नाम ही सृष्टि है । 


मनमोहन - ˆ 
| मनझ्रोइन सौ मोह कर, तू घनस्याम निहार । 
i कुंजबिहारी सँ बिहर, गिरिधारी उर थार ॥ 
iF कीर जतन, अच गहि काढे कौन । र 
६9 मो मन मोहन रूप मिलि) पानी में को लौन ॥ र 


——<Ss>—— 


१, स्द्रसगे प्रवद्यामि तन्मे निगदतः शृणु | 
ग्रादुरासीदथाङ्केऽस्य ङ्कुमारो नीललोहितः । 


en ने सभा 


रुरोद सुस्वरं सोऽथ द्रबंश्च द्विजसत्तम ॥ 


किं रोदिषीति तं ब्रह्मा सुदन्तं प्रत्युवाच हृ! नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युबाच जगसतिम्‌ ॥ 
रुद्रस्त्व, देव नाम्नासि मा रोदीरधेयंमावद्द । एवमुक्तस्ततः सोऽथ सततकृत्वो रुरोद्‌ ह॥ 
ततोऽन्यानि ददो तस्मे सत्त नामानि वे प्रभु: । स्थानानि चैष्रामशनां पत्नी; पुत्रांश्च वे द्विज | 


भवं हावे तथेशानं तथा पञ्चपतिं प्रभुः । मीममुगं 


चक्रे नामान्यथेतानि स्थानान्येषां चकार ह । 
दीक्षितो ्राझणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌ 


महादेवमुवाच स पितामहः | 
सूयो जल मही वहिर्वायुराकाशमेव च ॥ 
। ( मार्कण्डेयपुराण ४९ | १, ३-९ ) 
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सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणा--मानव 
( लेखक--प्रिसिपल डा० रामचरणजी महेन्द्र, एम्‌*ए०, पी-एच्‌० डी० ) 


शुह्यं अहम तदिदं घ्रचीमि 
नहि माजुषाच्छेष्ठतर हि किञ्चित्‌ । 
( म० भा० शा० प० १८० । १२) 


ध्यह रहस्य-ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, मनुष्यसे 
श्रेष्ठ और कुछ नहीं है ।! 
मनुष्य सृष्टिका सबसे समुन्नत, ईश्वरीय शक्तियोंसे 
भरा हुआ, असीम सिद्धियोंको धारण किये हुए सबसे 
शक्तिशाली प्राणी है । बुद्धि और ज्ञान इसके मुख्य गुण 
हैं, जिनके बळपर यह संसारके सब प्राणियोंका. सम्रा _ 
है । मनुष्य सर्वशक्तियोंका साकार सूह है | भगवानूने 
अपने रूपमें मनुष्यकी सृष्टि की है । सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसके 
मन, शरीर और आत्मामें भेर दिया है । इसी शरीरमें 
देवत्वका दशन होता है । उसीसे देवी चेतना विकसित 
होकर इश्वरत्वकी ज्योति जगमगाती हे । 
मनुष्यका निर्माण ईश्वरीय नियम, संदेश, 
सद्भावनाओं और विवेक आदिके व्यापक । प्रसार तथा 
सृष्टिमें सत्य, न्याय और प्रेमके स्श्ापनके लिये किया 
गया है | ईश्वरको मनुष्य ही ऐसी प्राणी मिला, जिसके 
द्वारा अन्य प्राणियोंद्रारा किया हुआ शक्तिका दुरुपयोग 
रोका जा सकता था | छल, झूठ, कपट, पाखण्ड, 
निष्ठुरता, खार्थ कपट, शोषण, अपहरण और 


बेईमानीका अन्त हो सकता था । उन्होंने मनुष्यको 


ऐसी दिव्य शक्तियाँ दीं, जिनके द्वारा सात्विक वृत्तियो- 
की प्रतिष्ठापना हुई, असत्यका अन्त हुआ और धर्मकी 


ध्वजा फहरी | सत्य, समानता और सदाचारका ब्यापक : 


प्रसार कर मनुप्यने सृष्टिको रहने योग्य बनाया है | 
मानवीय अन्तरात्माकी सात्विक बृत्तियोंके प्रयोगसे ही 
यह संसार रहने योग्य बना हुआ है | 


बाइबिल्‍ुमें महाप्रभ ईसाने कहा है--'हम परमेश्वरके 
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प्रिय पुत्र हैं । परमेश्वरने अपने पुत्रको जगतूमें इसलिये | 
भेजा है कि जगत्‌ उसके द्वारा उद्गार पाये |? ( यूइच्न | 
३।१७) | 
मनुष्यके अंदर ईश्वरत्वका जो केन्द्र है, उसे हम | 
“आत्मा? कहते हैं | यह मनुष्यका शक्ति-केन्द्र है, | 
जिसके द्वारा हमें ईश्वरके गुप्त संदेश निरन्तर विळा | 
करते हैं। आत्माके आदेशसे मनुष्य योग्यतम और | 
श्रेष्ठतम कर्तव्यकी ओर चलता है, पुण्य-संचय करता | 
है, अन्य प्राणियोंसे उच्च स्तरपर चढता है । सद्दुणोको | 
बढ़ाता . है, आत्मर्वठकों विकसित करता है, बुद्धिको | 
तीव्र करता है तथा विवेकको जाग्रत्‌ करता है । वास्तव 
मनुष्यमें अन्य जीवोंसे अधिक विकसित होनेकी जो | 
क्रिया चळ रही है, उसका प्रधान कारण आत्माके गुप्त 
दैवी आदेश ही हूँ । र 
प्रकृति-विज्ञानके महापण्डित डाक्टर 
जेम्सने बताया कि भ्योग्यतमका चुनाव’ ही अकृति- | 
का नियम है । दूसरे शब्दोंमें प्रकृति स्वयं अच्छे-बुरे, | 
बलवान्‌ और निबेळ, अयोग्य और योग्यतमका चुनाव । 
प्रतिपछ प्रतिक्षण कूरती रहती है । जो निर्बल और | 
अयोग्य हैं, वे खतः नष्ट हो जाते हैं । प्रकृति उन्हें | 
नहीं रखना चाहती | उसके दरबारमें अयोग्यकी सजा ' 
मौत है ।'वह बलवान्‌ और योग्यतम जीवोंको ही 
जीवित रहने देती है | एक वळ्वानूके लिये वह असंख्य 
शक्तिहीनोंको नष्ट कर देती है | आँवी, ओले, तूफानोंमें 
कमजोर वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं, किन्तु 
जयों-केत्यों इढ़तापूर्वेक खड़े रडते" हैं । कमजोर प्राणी 
बीमारी, युद्ध, गरीबीमें पिसकर समाप्त हो जाते हँ । 
बड़ी मछळ्योंकी रक्षाके छिये अनेक छोटी मछलियांक 
उनका आस बनना पड़ता है | वृक्षांको पूरी खुराक 


| 


° Po | 
इ बा० | 


संख्या २ ] 


देनेके लिये छोटे-छोटे पौधोंको नष्ट हो जाना पड़ता 
है । एक पशुको, पालनेके लिये अनेक छोटे-छोटे कीट- 
पतंग घासके तृर्णोका अन्त हो जाता है। यह “वीर 
भोग्या बसुन्धरा? निर्वलके लिये नहीं, सबल और सामर्थ्य- 
वानूके लिये ही है > मनुष्य ही बह पूर्ण विकसित 
प्राणी है, जो संसारके असंख्य पश्चु-पक्षियोंपर राज्य कर 
रहा है । उसके शरीरसे कई गुने बड़े शरीखाले प्राणी हैं, 
जो बात-की-बातमें उसे मसळ सकते हैं | परंतु नहीं, 
ऐसा नहीं होता । मनुष्य अपने बुद्धिविमम और 


` च्ौद्विक, मानसिक शक्तिसे सबको परास्त कर देता है । 


ईश्वरका बरद हस्त सदा उसके साथ है | हमारा वह 
शक्तिशाठी पिता गुप्तरूपसे शक्तिका तीव्र प्रवाह हमें 
देता .ही रहता है | जब शक्तिका खोत हमारे पीछे है, 
तब हम भला कैसे अशक्त, असहाय और अयोग्य वने 
रह सकते हैं ? हम सब जीत्रोंके सिरमौर हैं । सव 
निम्नतर जीवोंके खामी हैं | हम सष्टा हैं | हम शुचि 
हैं । हम निर्विकार हैं" | हमारे कण-कणमें ईश्वरीय 
शक्तिका निवास है । हमें आत्मशक्तिसे सर्वत्र राज्य 
करना है । रि 

का पारावार नहीं | जिन अचूक ब्रह्माश्षांको लेकर इस 
पृथ्वीपर अवतीणे हुए हो, उनके मुकाबलेमें अन्य कोई 
कदापि नहीं ठहर सकता । - 


तुम परमात्माके अमर पुत्र हो । संम्राटोके सम्राटू 
परमात्माके युवराज हो । तुम्हें ऐसे-ऐसे दिव्य गुणोंसे 


सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी--मानव 


मनुष्यो ! तुम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । तुम्हारी शक्तियों- ७ 


७२५ 


अरी 


प्रेता जयता नर इन्द्रो चः शर्म यच्छलु। 
उग्राः वः सन्तु बादवोऽनाध्वष्या यथासथ ॥ 
जी ( ऋग्‌० १०॥ १०३। १३ ) 
उठो, बढ़ो और विजय प्राप्त करो । तुम्हारी मुजाए 
उम्र हों, जिससे तुम कभी हार न सको ।? 
उद्चुष्यध्वं समनसः सखायः 


समस्निमिर्ध्वं वहवः सनीळाः 
दधिक्रामग्निमुसं च देवीः 


मिन्द्रावतो$वसे नि ह्ये यः ॥ 

( ऋृग्‌० १० | १०१ | २) 

“मित्रो, जागो और अपने मनको बळसे भर लो । 

अपने अंदर उत्साहकी ज्योति जला लो । तुम्हारी रक्षाके 

लिये वह अग्नि जलायी जाती है. कि जिससे जीवन 

क्रियाशीळ बन जाता है | उसीको बुछाया जा रहा हैँ, 

जो तुम्हारे जीवनको ज्योतिमंय कर देगी। अपने 
दीबनकी ज्योतिर्मय प्रकाशवान्‌ बनाओ |? 


इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं 
न . स्वप्नाय स्पृहयन्त । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः 


( ऋग्‌ ८।२। १८ ) 
याद रक्‍खो, 'जी जागकर ( मनुष्योचित ) शुभ 
कर्म 'करता है, देवता उसीको चाहते हैं । अर्थात्‌ उसीके 
भीतर 'देवशक्तियॉ जाग्रत्‌, होती हैं । जो सोये पडे रहते 
हैं, देवशक्तियाँ उनमें नहीं जागतीं या उनसे प्रेम नहीं 
करती । समझ जाओ, जो प्रमादी हैं, उन्हें कोई 
सहायता नहीं देता । 
मनुष्यो ! अपनी मानवता प्राप्त करो । मोह और 
आठस्य-निद्रासे जागो | ऋचाएं जागे इएकी ही इच्छा 


बिमूषित किया गया है कि दूसरा कोई जीव तुम्हारे करती हैं। सोमका बही लाम ले सकता है । सोम 

सुकाबलेमें न आ सके । तुम्हें अपनी भौतिक, मानसिक उसीको मिळता है. | इसलिये आपको जागृतिसे मैत्री 

. और आध्यात्मिक सम्पदाओंसे युक्त होना चाहिये । करनी चाहिये । आपको मानवजीवन व्यर्थे कार्मोमे 

अनन्त, अखण्ड, सुख-शान्तिका भागी वनना चाहिये । द्वेतानेके लिये नहीं दिया गया है । वह तो श्रेष्ट 
वेद भगत्रान्‌का संदेश स्मरण रक्खो-- सामर्थ्यवान्‌ बननेके लिये ही दिया गया है । 


= —— ° "०३४७०५०००० 
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( क्रेलक--सवंदशननिष्णात तकंबेदान्तशिरोमणि स्वामीजी औअनिरुद्धाचार्यंजी महाराज ) 


तत्तचिन्तकांका यह सिद्धान्त है कि मानवक्रा महान-से- 


मद्दान एवं पविज्न-से-पवित्र कर्तव्य है अपनी मानवताका संरक्षण। 
मानवताके संरक्षणमें विश्वका संरक्षण अन्तर्गत है, जिसमें वह 
खयं रहता है । मानवता-हीन मानव न केवल मानवोंके लिये ही 
अपितु पदार्थमात्र ( जड़-चेतन ) के लिये अभिशाप दै । 
मागवतधर्मकी सहजिया वेण्णव शाखाके अनुयायी वेष्णव 
चण्डीदासके मतमें मानवताभूषित मानव इस विश्वक्री 
महत्तम विभूति ही नही, अपितु जोवन हैः प्राण है; धन है; 
माता दै, पिता दै तथा बन्धु है । वही शरणागत दै, प्रपन्न है; 
ुुश्चु दै, भक्त है एवं जीवन्मुक्त है | वह किसी एक मतक्रा 
अनुयायी होता हुआ भी सत्र मतोंका अनुयायी है । 
स्तुतः वदी ईश्वरका सच्चा उपासक है | वह अपनी अखण्ड 
दिव्य प्रेमकी धारासे सबको तृत करता रहता है | मानवताहीन 
मानव किसी भी मतका अनुयो्स.नहीँ हो सकता है और न्ग 
आखिक । भले ही वह किसी भी मतके माननेका अथवा 
आखिकताका अभिमान रखता हो, कारण कि उपासना 
( किसी एक मतका मानना ) मानवका विशेष धर्म है | 
जहाँ सामान्य धर्म नहीँ रहता, वहाँ विशेष धर्म कथमपि नहीं 
रह सकता है; अतः विश्वके मानवोंका प्रथम कर्तव्य यह 
दोना चाहिये कि वे अपने धर्म--मानवताको जानें.तथा उसको 
आचरणमें लानेका प्रयत्न करें | 


= 


प्राचीन अन्थ निरुक्त तथा ऐतरेय ्राह्मणमें मानयताकी ` 


म्याख्याएँ भिन्न-मिन्न मत्यं, मनुष्य तथा मानुष इन शब्दोंकी 
निरुक्तिके आधारसे की गयी हैं । निरुक्तने मर्यादा ( सामान्य 
शिष्टाचार तथा बीस ग्रकारकी मर्यादा ), विचार अर्थात्‌ 
विचारके फल घुति, क्षमा आदि माहात्म्य, गुणवत्ता एवं 
सानुषता ( दोषराहित्य ) को मानवता माना है । मानवताकी 
उपर्युक्त चारों ही व्याख्याएँ परस्पर पूरक होनेसे ग्राह्य हैं । 
५ हनमें भी “निर्दोष गुणवत्काज्यम! इस न्यायसे दोषा- 
| माके छिये जितना प्रयत्न आवश्यक है, उतना गुणवत्ताके 
_ लिये न हो तो कोई क्षति नहीं है । इसका अभिप्राय यह 
१ „ नहीं होना चाहिये कि गुणवत्ता ( माहात्म्य ) की आवश्यकता 
है ही नहीं; अपित दोषोंका रहना अक्षम्य है । सत्या- 
पाढके मतमें दोष भूतदाही है; अतएव अधर्मकी शक्तियाँ 
* होनेते दुःखद हैं; अतः इनका निरसन करना अत्यावश्यक है | 
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दोषाभावात्मक मानवता 


अब उन दोषोंका दिग्दर्शन कराया जाता हैः जो ' 
भूतदाही होनेके कारण निरसनीय हैं । उनमें प्रथम खान | 
अज्ञानक्रा दै । | 
¢ | 

१ अज्ञान--वेदान्तदर्शन तथा पुराणोंके मंतर्मे जड | 

तथा चेतनगत सूश्ष्मविशेषोंकी प्रतीति न होना अज्ञान है। | 
यह विशुद्ध तमोगुण है । इसमें रज तथा सत्त्वका सर्वथा | 
| 

| 

| 

| 

| 


| 

| 

| 

मानवता | 
| 

| 


अमाव है । इसका कार्य किसी भो प्रकारको प्रतीति न होना 
( सुपुपति ) दै । 


२ अविद्या--अज्ञानमें हो जब रजःशक्तिका 
किंचित्‌ प्रवेश होता है, तव वह अविद्यारूप धारण करता हे । यह 
किंचित्‌ प्रकाशरूप है । इसका कार्य सांख्ययोग तथा फुरांण- 
मतमें असुखमें सुख, अनात्मामें आत्मा, अनिस्योमें नित्यता | 
तथा अशुचि पदाथांमें शहुचिताकी प्रतीति कराना है । विपर्यय । 
भी इसीका नाम है | बहुतोंके मतमें यह अविद्यारूप दोष- 
भावात्मक होनेसे कमरूप है । आच्छादक होनेसे परमात्मा- 
का पीताम्बर यही अविद्या है । ( विष्णुधमोत्तरपुराण ) विद्या 
इसकी प्रतिद्वन्द्रिनी है । अनन्त अध्यात्मशास्त्रोका सर्जन ' 
इसके अभिभवके लिये ही हुआ है । 


३ मोह--मोहको भिन्न-भिन्न परिमाषाएँ शाख्ञोमे | 
उपलब्ध होती हैं | इसका मूल धमु वैचित्येः धातु है। | 
वेचित्यका अर्थ है किसी. एक विषयमे प्रकाशका अभाव । | 
वेदान्तदर्शनमें वेदान्तदेशिक मोइको प्रञ्चाक्ी आवरण- 
कर्तरी (.ढकनेवाळी ) शक्ति मानते हैं। प्रमाद, निद्रा तथा | 
आळस्यादि इसीके रूप हैं। यद घोर है। (संकल्पसूर्योदय) | 
भगवान्‌ व्यासके मतमें धर्मम मूढता मोह है । ( महामारत) | 
सत्याषादृके मतमें कार्य एवं अकार्यका अविवेक मोह है | 
( श्रौतसूत्र ) । न्यायाचार्यं उद्योतकरके मतमें मिथ्या प्रतिपत्ति | 
( विपरीतशान ) मोह है। ( न्यायदर्शन ) यतिश्रीकृष्ण 
मिश्रके मतमें अनित्य एबं अञ्चि पदार्थमिं' नित्यत्व आदिका 
अभिमान मोह है ( प्रब्रोधचन्द्रोदय ) | सांख्य तथा योग | 
अस्मिता ( अस्फुटता ) को मोह कहते हैं | इसमें अविद्याकी 
अपेक्षा रजःशक्ति एक अंश अधिक है । इसका प्रतिपक्षी | 
विवेक है | समान न्यायसे यह भी विवेकका प्रतिपक्षी है। | 


संख्या २.] 


मानवता 


SRY 


त्‌ 


अतः इसका फल ( कार्य) कर्तंव्याकतंव्य-प्रकाशके नष्ट 
हो जानेपर, किंकतंब्यविमूद्ता है । 

४ महामोह--वेदान्तद्दन महामोइको मोहका 
ही पर्याय मानता है, किंतु सांख्ययोग तथा पुराण रागको 
महामोह मानते हैं | इसके बुद्धिमे उदय होनेपर बुद्धि बुद्धि 
न रहकर कुमति हो ती है | 

५ कुमति--वेदान्तदेशिकने कुमतिकों मोहकी पत्नी 
माना है। कुमति अयथार्थदर्शिनी है । यह अपवर्ग) मोक्ष एवं 
स्वर्ग आदिमें दोषोंको देखती है । इसका फळ सत्य व्यवहार 
एबं दान आदि सदगुणोंम दोषोंकों दिखाना दै । 

६ काम-कासके स्वरूपका निर्धारण भिन्न-भिन्न 
प्रकारे हुआ है । हरिमद्रसूरिके मतमें पर-स्री तथा कन्याओं- 
में दुरभिसन्धि ‹काम’ दै । भीतरी अरिषड्वर्गम प्रथम है 
( धर्मबिन्दु ) । न्यायाचार्य उद्योतफराचार्यके मतमें स्त्री-गत 
अभिलाष काम है? किंतु नैयायिक विश्वनाथने विजातीय 


ye 


मतमें दानयोग्योमें धनका अप्रदान तथा अकारण परधनका 
अहण लोम है ( धर्मविन्दु )। उद्योतकराचार्यके मतमें प्रमाणः 
विरुद्ध , परद्रव्य-अपहरणक़ी इच्छा लोम है । विश्वनाथके 
मतमें धर्मविरुद्ध परद्रव्य-अपहरण एवं उचित व्यय म 
करना मी लोम है। 

११ तृष्णा--न्यायके मतमें किसी एक विषयं 
“पुनरपि मवतु? यह प्रार्थना तृष्णा है । वेदान्तमे सार्वत्रिकी 
निरंकुश इच्छाको तृष्णा मानते हैं । विश्वनाथ नेयायिककें 
मतमें “यह मेरा व्यय न हो जाय? इस इच्छाको “तृष्णा? कहा 
हे । वेदान्तदेशिकने ठुप्णाको छोमकी पत्नी माना है । 
जिसका अखण्ड सौमाग्य कमी खण्डित नहीं होता और 
जिसकी तृत्ति अखण्ड ब्रह्माण्डोंस मी नहीं होती दै । इसका 
फल दुःख दै । इसकी प्रतिदन्दिनी संतुष्टि है। 


| १३ दस्म-दम्म भी प्रसिद्ध दोष दै-अ्यासकं 
मतमें धर्मध्वजका उच्छाय ( ऊँचे उठना) अर्थात्‌ धर्मको 


संयोगेच्छाको ही काम माना है ( न्यायवार्सिक ) | भगवान्‌ « घंधाका रूप दे देना६दम्छहै( महाभारत ) । उद्योतकराचार्य- 


कृष्ण द्वेपायनके मतमें संसारका हेतु काम दै। 

७ रति--वेदान्तदशंनमें रतिको कामकी पत्नी 
माना दै ( संकल्पसूयोंदयू ) | इसका पर्याय रिरंसा भी है। 
काम तथा रति दोनों सहचारी हैं । ब्रहावेवर्तपुराणका 
कहना है कि इसके बिना जगत्‌ क्रीड़ा-कोतुकसे रहित 
एवं निःसुख हो जाता है । अतः रतिका कार्य क्रीडा-कोतुक 
आदि हे । रति एवं कामकी प्रतिद्वन्द्रिनी जुगुप्सा है। यति 


भीकृष्णके मतमें विचार भी कामका प्रतिद्वन्द्वी दै । Ri 


८ क्रोध--हरिके मतमें “विना बिचारे अपना तथा 
दूसरेके अपायका हेतु क्रोध? है । यह भीतरी झत्रुआँमै दूसरा 
है ( घर्मबिन्दु ) । सत्याषादके मतमें जिस मानसिकु' भावसे 
शरीरैन्द्रिय आदि विकृत हो जाते हैं, वह क्रोध है। क्रोधका 
कार्य हिसा-ताडन आदि हैं । यास्कके मतमें ज्वलन ( शरीर 
इन्द्रिय एवं मन आदिका जलना ) क्रोध दै । क्रोषका फल 
चिश्वपर होता है। So 

९ जिघांसा--वेदान्तके मतम यह क्रोधकी पत्नी 
है । इसके द्वारा ही मंनुप्य किसीके इनन एवं ताडन आदिमे 
प्रवृत्त होता है । यह क्रोधकी अन्तिम परिणति है । इसकी 
प्रतिदन्द्रिनी'तितिक्षा दै । 

१० छोस--लछोमकी मी गणना महादोषोमें है। 
इसके खरूपका विवेचन मी अनेक प्रकारसे हुआ है ।।इरिके 


= 


के मतमें कपरसे धार्मिकता आदिका अपनेमें उत्कर्षे स्थापन- 
की इच्छा दम्म है ( न्यायवार्तिक ) । यतिभीकृष्णके मतके 
अविद्यमानको विद्यमानवत्‌ प्रकट करना दम्म दै ( प्रभोधः 
चन्द्रोदय ) । यह छोमका पुत्र है । अड्तका सहचारी हे! 
बिना झडत ( असत्य ) के दम्मका रहना कठिन ही नहीं 
अपितु अम्नम्मव हैं | वस्दुतः दम्म अडत अनुकूलपूरक द्वन्द 
हैं “अर्थात्‌ एकका एक सहायक है | 


° १३ साया--माया नाम कुददनाका है । कुहनाका अर्थ दै 
छिपाना । वेदान्तदेशिकने इसे दम्भकी पत्नी माना दै । दम्भ 
माया भी अनुकूल्पुरक इन्द्र है। एक ( दम्भ ) का कार्य 
अविद्यमानको प्रकट करना है? तो दूसरे ( माया ) का काम 
विद्यमानको छिपाना दै । वेदान्तदशनमें वेदान्तदेशिकने 
परधन-हरण---प्राविण्यको 'कुदना? कहा है । उद्योतफराचार्मं `; 
परवश्चनक्री इच्छाको कुना कद्दते दैँ। सत्याधादके मतमें 
दिखावा कुद्दना है । वस्तुतः दिखाया दम्भ दे--ठिपाना >. 
कुहना है । कुद्दनाका पर्याय ही माया दै । निरुक्तकार शान- तटी 
को भी माया मानते हैं। ज्ञान भी सबको छिपाता (वित्रयकर्ता) ह 


= 
MES 
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आदिसे श्रेष्ठों) का अपवाद ( तिरस्कार ) करना दर्प है । 
(संकल्पसूर्योदय ) यतिश्रीकुष्णके मतमें सजनोंकी अवधीरणा 
करना ( उनको तुच्छ समझना ) “दर्प? है। ब्रह्माण्डपुराणने 
दर्पको लक्ष्मी-शक्तिका पुत्र माना है । ऐतरेय ब्राह्मण इसको 
उच्चपदका पुत्र भी मानता है । अतः लक्ष्मीमारनोक्रो तथा 
पदाधिकारियोंको इसपर ध्यान रखना.आवश्यक दै । इसका 
कार्य दूसरोंका तिरस्कार है। अहंकार तथा गर्व इसीके 
पर्याय हैं । 


१५ इंप्या-उद्योतकराचार्यके मतमें सर्वसाधारण वस्तु- 
में सब्रका सत्त्व होनेपर भी उस वस्तुका उपयोग करनेवाले 
अन्य लोकोंके विषयमें जो अपने चित्तमें विकार होता है; वह 
ईर्ष्या है । ( न्यायवार्तिक ) केयटके मतमें परगुणोंका सहन न 
होना ईर्ष्या है । ( महाभाष्य ) राजस्थानी भापामें जिसको 
ईषका कहते हैं । स्पर्धा भी इसीका पर्याय है.। 


4६ असूया--उच्योतकराचार्यके मतम परगुण आदिमे 
देष ( अप्रीति ) अस्या दै । ( न्याटवातिक ) कैयट परपगुणो-' 
के विध्वंसनको असूया कहते हैं । ( महाभाष्य ) वेदान्त- 
देशिक गुणोंमें दोष देखना अथवा गुणोंको दोषरूपमें परिणत 
करके दिखा देना असूया मानते हैं। ( संकल्प-सूर्योदय ) 

ईर्ष्या तथा असूया यह दोनों दर्पकी पत्नी हैं | दर्पके साथ ही 
रहती हैं | अहंकारके कारण दूसरोंके गुणोंको न सहना ईर्प्या 
है । तथा दूसरोंके गुणोका खण्डन करना भी असूर है | इन 
दोनोंका इन्द्र परस्पर अनुकूल्पूरक इन्दर है | अहंकार ईर्प्या; 


अहंकार असूया तथा ईर्ष्या असूया अहंकारका परिणाम ' 


ष्या एवं अप्या दै । इनको परतिदवन्द्विनी शक्ति मुदिता है। 
अथात्‌ दूसरेके शुणोंको देखकर प्रसन्न होना । अहंकारका 
य्रतिद्दन्दी आरिंचन्य है | 


१७ स्तम्भ--यतिश्रीकृषप्णके मतमें गुरु, ` माता एवं पिता 


आदिकी गणना न करके दण्डवत्‌ खड़े रहना सम्म है (प्रबोध- 


\ चन्द्रोदय ) । इसीका पर्याय अविनय है । इसी दोषको 


स्तब्धता माना है। श्रीवेदान्तदेशिकके मतमें यह सदागम 
( सजनोंक्रा आगमन तथा सत्‌-शात्र ) का परिपन्थी है। 


` ' मोहका द्वापाळ भी है । यतिश्रीकृप्ण मिश्रने असत्‌ संगको 


१ भी मोहका द्वारपाछ माना है । विदुषी रत्नप्रमाके मतमें 
“दोनों ही मोहके द्वारपाल हैं । 


१८ अभिनिवेश--वेदान्तदर्शन किसी भी कार्यमें पुनः- 
! विष्नोंके होनेपर भी उसीमें स्थित-स्थापक संस्कारवत्‌ 


कल्याण 


लगे रहनेको अभिनिवेश कहता है | ( संकल्प-सूर्योदय ) यति- 
श्रीकृष्णके मतमें मिथ्या वस्तुरओरमे अत्यन्त आदर अमिनिवेश 
है। रत्नप्रभाके मतमें किसी भी वस्तुर्मे अत्यन्त आदरका 
होना अभिनिवेश है। सांख्य तथा योग मरणभयकी अभिनिवेश 
मानते हैं, यह अभिनिवेश दो प्रकारका दै--विषयामिनिवेश 
तथा समाध्यमिनिवेश । 


१९ दुर्वासना--श्रीवेदान्त देशिकके मतमे व्यसनोंके 
संस्कारोका नाम वासना है । पूर्वमीमांसा क्रियाजन्य 
संस्कारोंकी वासना कहती है । न्यायदर्शन अनुभवजन्य 
संस्कारोंको वासना मानता हे । वेदान्त इसको अमिनिवेशकी 
पत्नी मानता है । यह भी दो प्रकारकी है--दुर्वासना तथा 
सुवासना । दुर्वासनाकी गणना तमःशक्तियोंमें दै, एवं सुवासना- 
की गणना सात्त्व-शक्तियोंमे । 


२० अहंकार---अपनेमें विद्यमान अथवा अविद्यमान 
गुणोंके आरोएसे 'अहोअस्मि” यह बुद्धि-अहंकार है। (न्यायः 
वार्तिक ) व्यासके मतमें महा-अज्ञान अहंकार है। गवे तथा 
दर्पं इसके पर्याय हैं। “विद्यमान गुणोंसे अहोअस्मिः यह 
अहंकार है अविद्यमान गुणोंके आरोपसे अहोअस्मि,? यह दर्प 
है। दर्प और अहंकारमें यह भेदू हो सकता है--इसकी 
उत्पत्ति विद्या, धन) कुल; आचाररूप बल एवं जनवल आदिसे 
होती है | इसका कार्य दूसरोंका तिरस्कार है। अहंकारका प्रति- 
पक्षी गुण अकिंचनता हे । 


२१ तिरस्कार--प्राणिमात्रको तुच्छ मानना अथवा 
अर्फिचितूकर पदार्थ समझना तिरस्कार है। अपनेसे विद्या 
आदि गुणोंसे हीनोंके प्रति इसकी प्रश्रत्ति होना स्वामाविक है । 


२२ मत्सर--मत्सरकी गणना भूतदाही महादोषोंमे 
है | व्यांसके मतमें हृदयताप मत्सर है । उद्योतकराचार्य 
अक्षीयमान वस्तुको भी न देनेकी इच्छाको मत्सर मानता है। 
यथा कूपादि जलका दान | अमरसिंहके मतमें अन्यके झुममे 
अप्रीति होना मत्सर है, नैयायिक्र विश्वनाथक्रे मतमें अपने 
प्रयोजनके बिना ही परामिमतके निवारणक्री इच्छा मत्सर 
है ( न्यायदर्शन ) । मानवसुळम दुर्वछताका »यह भी अच्छा 
लाम लेता है, इससे वचना परमावश्यक है। उदारता गुण 

इसका प्रतिभट है | ०? ५ 


२३ मान--चित्तमें अपने पौरुष अथवा अपने गुणोके | 
आश्रयसे उत्पन्न उद्रेकका नाम मान है--अमिमान मी 
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इसीको कहते हैं | हरिके मतमें हितोपदेशका ग्रहण न करना 
मान है-यह आम्यन्तर शन्रुआमे पाँचवाँ है । 

२४ स्एहा--उद्योतकराचार्यके मतर्मे दूसरोंकी वस्तुको 
लेनेकी इच्छा स्पृहा है । गौतम न्यायागत धनमें असंतोष 
एवं अन्यायसे अन्यके धनको लेनेकी इच्छाको स्पृहा मानता 
है । रत्नप्रभा विषयाभिलाषको स्पृहा कहती है । 

२५ कार्पण्य--विश्वेनाथ उचित व्ययको न करनेको 
कार्पण्य मानता है | अथवा द्रव्यत्पागमें अक्षमता कार्पण्य है | 
यह तुष्णाका ही एक भेद है अथवा उसका पुन्न है । सर्वथा 
कार्पण्य महादोष है । 

२६ ब्रोह--उद्योतकराचार्यके मतमें अपकारकी इच्छा 
द्रोह है । विश्वनाथ नाशाश्रय देको द्रोह मानता है । 

२७ हिंसा--विश्वनाथके मतमें परपीडन हिंसा है। 
यतिश्रीकृष्णके मतमें प्राणति हिंसा; है । बहुतसे इसको 
द्रोहकी पुत्री मानते हैं | कई दार्शनिक इसको द्रोहका ही 
रूपान्तर मानते हैं । वस्तुतः द्रोहबुद्धिसे पीड़न अथवा 


हनन ही हिंसा है । द्रोहबुद्धिरहित प्राणिपीडन हिंसा नहीं . 


है । जिस हिंसाका उद्देश्य प्राणीका उपकार हो; वह हिंसा 
हिंसा नहीं है । > 

२८ अमषे--विश्वनार्थके मतमें अपराध करनेपर 
असमर्थका द्वेष “अमर्षः है । उद्योतकराचार्यके मतमें अपराध- 
असहिष्णु अमर्ष है। भ्रीमधुसूदन सरस्वती परोत्कर्ष-असहन- 


' रूप चित्तत्ृत्ति-विशेषको अमर्ष मानते हैं । 


२९ अतिमान--याझवल्क्यके मतमें अन्योंको कुछ 
भी न देकर अपनेमें ही सब वस्तुका उपयोग कर लेना 
अतिमान है | यतिश्रीकृष्ण मिश्रके मतमें अपनेको सर्वश्रेष् 
मानना तथा पूज्यजनोको भी हीन समझना अतिमान है। 
यह दोष महापापोंका जनक है । Me 

३० विपर्यय--कणादके मतमें अन्य वस्तुको अन्य 
प्रकारसे समझना विपर्यय है--अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान दै, जैसे 
सीपको चाँदी समझना । र 


३१ संशय--न्यायके मतमें विचिकित्सा (संदेह ) 


संशय है । यह “स्थाणु है अथवा पुरुष” इस ज्ञानको संशय 
कहते हैं | यह मानस दोष न होकर बौद्धिक दोष है | (न्यायदर्शन) 
३२ तक-«वेशैषिक सतमें तकंकी भी गणना अबुद्धिमें 
की है। व्याष्यके आरोपसे व्यापकका आरोप करना तर्क है । 
वस्तुतः तकं निश्रय है । अतः दोष न होकर गुण ही है। 
कुल 


३३ स्मय--विश्वनाथके मतमें गुणवानमें निर्गुणत्व 
बुद्धि स्मय है । पुराणोंके मतमें स्मय पुष्टिका पुत्र है । यह 
भी महादोष है । विस्मय भी एक मानसिक भाव है | यति- 
भ्रीकृष्णके मतमें पूर्वकल्पनाके विरुद्ध वस्तुके मिलनेपर 
"अहो! यह भाव विस्मय है । 

३४ प्रमाद्‌--उद्योतकराचार्यक्रे मतमें शक्त मनुष्यका 
अवश्यकर्तव्य कार्यको न करना प्रमाद है | विश्वनाथ पूर्व- 
निश्चित कर्तव्यम अकर्तव्यबुद्धि तथा अकर्तव्यतया निश्चितमें 
कर्तव्यबुद्धिको प्रमाद मानता दै | रत्नप्रभाके मतमें अन्तः 
करण तथा इन्द्रियोंकी व्यर्थ चेष्टाक्ा नाम प्रमाद है । इसके 
साथ-ही-साथ कर्तव्यपालनमें अवहेलना भी सम्मिलित है । 


, केशव काइमीरीके मतमें कर्तव्यक्रममे अनवधानता 


( असावधानता ) प्रमाद है। 

३५ अय-नविश्वनाथ अनिष्ट-ददेतुके उपनिपात 
( उपस्थिति ) में उसके त्यागनेके उचित ज्ञानका न होना 
भय मानता है । केशव काइसीरीके मतम आगन्तुक दुःखोके 
हेतुओंकों देखनेसे जो चित्त-विकार दै, वह भय है | 

३६ शोक--विश्वनाथके मतमें इष्ट्रियोग तथा अनिष्ट- 

के संयोगसे उत्पन्न मनःपीडा शोक है । रल्प्रभा इष्टवियोग 
तथा उसके लामका उचित शानुका न होना शोक मानती 
है। केशव कारमीरीके मतमें इष्टवियोगके देतु दर्शनसे उत्पन्न 
चित्तविकार' झोक है ॥ भगवान्‌ व्यास अज्ञानको शोक मानते 
हैं। (-मद्दामारत )'यह मी महान्‌ भूतदाही है। 
° ३७ राग--किंसी एक विषयमें तन्मय हो जाना राग 
है । रत्रप्रमा अनुकूल विषयमें रस-बुद्धिको राग मानती है । 
आसक्ति रागका ही पर्याय है | रागका ही परिवार काम 
आदि दोष हैं। 

३८ द्वेष--दुःख एवं दुःखहेतुओकी असहिष्णुता 
वेष है। रक्षप्रमा प्रतिकूल विषयोंम दोप-बुद्धिको ही द्वे 
मानती है । इसीका परिवार ईर्ष्या, असूया आदि दुर्गुण हैं । 
राग तथा द्वेष दोनों ही मद्दान्‌ भूतदाही हैं । अतः इनका 
निरसन ( निकालना ) सुखेच्छुओंका अवश्य कतंव्य है । 


३९ शठता--सत्याषादके मतमें वक्रचित्तता शठता 
है । तत्त्वविवेचनीके मतर्मे दूसरेको ठगनेकी बृत्तिका नाम . 
शठता है । केशव काश्मीरी गूढ्रूपसे दूसरोंको हानि पहुँचाने- 


को शठता मानता है । रलप्रमा अपनी शक्तिको छिपाना / ४ 


मी शठता मानती है | 
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४० सिथ्यादष्टि--यतिश्नीकृप्ण मिश्र नासिकताको 
सिथ्यादृष्टि मानते हैं | "नाखि कर्म नाखि कर्मफलं नाखि परः 
लोकः) तथा नास्ति ईश्वर आदि-आदि धारणाएँ नास्तिकता 
है । यह ळोकव्यवहारमे अनुपयुक्त होनेसे दोष है । अतः 
त्याज्य है । यह मोह, राग तथा द्वेष आदिकी जननी भी 
६ । शंकरानन्दके मते शास््रविपरीत बाधितार्थदृष्टि मिथ्या- 

दृष्टि दै । र्प्रभा अर्थ्चत्य दृष्टिको मिथ्यादृष्टि मानती है । 

४१ उत्कण्ठा--जिंस रागका विषय प्रास न हो उसके 
जिमित्तसे शारीरके अत्यन्त संशोषणसे उत्पन्न वेदना उत्कण्ठा 
हे । रलप्रभा प्रिय वस्तुकी ग्रासिमें तीत्र इच्छाको उत्कण्ठा 
मानती है । सूतदाही होनेसे यह भी त्याज्य है । भगवत्‌; 
ग्रासिम उत्कण्ठा सहायक है । 

३२ आा--यतिश्रीकृप्णके मतमें विरोधके स्फुट 
होनेपर भी उपेक्षामे असामर्थ्यं आशा दवै केशव कादमीरी 
फल कामनाको आशा मानता है । परमार्थप्रपा 'अझुक से भू- 
यात? ( यद हमको प्राप्त हो ) को आशा मानती है। , 

४३ आळस्य--च्यास धर्मनिप्क्रियताको आलस्य मानते 
हैं। केशव काइमीरीके सतमे कार्ये उपस्थित होनेपर 
मी उद्यमराहित्य आस्य है । शंकरानन्दने भ्रद्धाकी विधुरता- 
से उत्साइके अभावको आळस्य माना है । यह मी महान्‌ 

तामस दोष है | अतः त्याज्य हे। 
३३ मद-यतिश्रीकृष्ण मिश्र “यत्किच्ति' कार्यता’ 
( जो चाहे सो करना ) को मद मानते, हैं । अविद्याजनित 


मनका उद्रेक भी मद है। अथवा हर्षका उत्कर्ष हो जाना 


रत्रप्रभाके मतमें मद है । हरिके मतमें कुळ, बळ, ऐश्वर्य, 
विद्या, रूप आदिसे आत्मामें अहंभाव करना मद है | इसका 
फूल दूसरेको अनुचित रूपसे दवाना तथा तिरस्कार करना 
है। इसकी गणना भीतरी अरिषइवर्गमे चौथी है । 

४५ दृर्ष--हरिक्रे मतमें विना कारण दूसरोंकों दुःख 
देने अथवा अपनी द्यूत आदि प्रदृत्तिसे जो मनमें प्रीति 
उत्पन्न हो, वह हर्ष है । इसका भीतरी अरिषडवगमिं छठवाँ 
खान है । 

४६ पैद्यून्य--व्यास दूसरेके दोषको सूचन करना 
ञ्च्य मानते हैं । मनुने इसकी गणना उपपातकोंमें की 


है | वाणीके चार पापोंमें इसे अन्यतम पाप माना है । 


४७ मन्यु--सत्याषाढ गूढ़ रोषको मन्यु मानता दै । 


दक्ष्याण 
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३९ रोष--सत्याषाढ़के मतमै रोष क्रोधका भेदमात्र 
है । प्रतिकूलोमें कार्यूपमें परिणत न होनेवाला केवल 
मनका विलोममांत्र हो जाना रोष है । ' 

५० अयोग--सत्याघ्ाढ्‌ चित्त-विक्षेपको अयोग मानता 
है । भगवान्‌ पतञ्जलि चित्त-बत्तियोंकी उच्छुङ्ूळताको 
अयोग मानते हैं । भगवान्‌ भ्रीकृष्णके मतमे कार्य मूद्ता 
अयोग है । 

५१ अनात्म्य--सत्याषादके 
अनालय है । 

५२ सपोद्य--जीवोंके सुख-विघातक वाग्व्यापारको 
सृषोध कहते हैं । इसीका पर्याय असत्यमाषण है । 

५३. अत्याश--दिन तथा रात्रिमें दो बार भोजन प्रकृति- 
( सनातन धर्म ) विहित दै । अदोरात्रमे अनेक बार मोजन 
( निरन्तर चरते रहना:) करना ही अत्यादा है । श्रुतिने 
इसको पाप माना है । दो बार भी मित भोजन ही प्रशस्त है। 

५४ निकृति--वेदान्तदेशिकके मतमें क्रूरता निकृति 
है। रत्नप्रमाने शठताको निकृतिका पर्याय माना है । इसका 
प्रतिभट आर्जव ( सरलता ) गुण है । 

५५ निऋति-पूर्वमीमांसाके मतमें मिलनइत्तिका 
अमाव निऋति है । किसी कामको रोक देना भी निऋति 


सतस अजितेन्द्रियता 


है । इस स्वभावके कारण ही राक्षसोंकों नेऋत कहते हैं| « 


५६ कलि-युराणके मतमें कलि नाम कलह दोषका 
है । भगवान्‌ मनु ज्ञानके अभावको कलि मानते हैं । जिस 
समयम कलह एवं अज्ञान बढ़ जाता दै, उस कालका नाम 
कलि है । ऐसा मानव भी. साक्षात्‌ कलि दै । 


_ ५७ आधर्स--अनिष्ट-(दुःख) फलक क्रिया अधर्म है | ` 
५८ मसता---जगतूके पदार्थोमें “यह मेरा हैः यह 
बुद्धि ममता है | र 


* ५९ अलसत्संग--असत्संगक्ो यतिश्रीकृष्ण मिश्र मोह- | 


का द्वारपाळ मानते हैं ,। श्रीवेदान्तदेशिकने स्तम्भको भी मोहका 


द्वारपाल माना है । स्तब्धताके कारण ही हृदयमें सदूग्रन्थों तथा | 
संतोंका प्रवेश नहीं होने पाता विषय तथा विषयोजनोंका | 
चिन्तन तथा सहवास असत्संग है | भगवान्‌ श्रीकृप्णने सिओषोः 


द्र-परायणोक्ो असत्‌ कहा है। 
गुणात्मक मानवता : 


र उपर्युक्त सब दोष तामस होनेसे अधर्मात्मक हैं, जिनका | 
४८ परीचाद--सत्याषाढ़ निन्दाको परीवाद कहता है। फळ दुःख है | दुःख ही नरक है | अतः ये त्याज्य हैं। इन. 
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दोषोंसे रहित होना ऐतरेयके मतमें मानवता है; उसने मादुघता करती है | बल्लमाचार्यके मतमें आस्तिक्य बुद्धि शरद्धा दै । मगवान्‌ 
( मानुषता ) को मानवता माना दै, किंतु निरुक्तकार यास्क शंकराचार्य शाख्रवचनोमें इदमित्थंखुद्धिको श्रद्धा मानते हैं। 
इतना ही पर्यास' नहीं मानते, बे मानवताकी पूर्तिके लिये दैवत मीमूंसाने चान्द्री शक्तिको भद्धा माना है, जो विश्वमे 
माहात्म्य ( गुणवत्ता ) को भी आवस्यक मानते हैं । उनके व्याप्त है। जिसका मनमें अधिकतासे प्राकऱ्य होता है; इसका 
मतमें गुणवत्ता भी मानवता दै; शुणवत्ताका पर्याय माहात्म्य कार्य सूक्ष्म अर्थोके साथ आत्माका सम्बन्ध कराना और 
हे | अव उन गुणोंका वर्णन किया जाता है; जो माहात्म्यप्रद उनको पकड़ना है | जिज्ञासु आँको इसकी अत्यन्त आवस्यकता 
हैं, उनमें प्रथम खान झेञ्का है । है । इसका प्रतिभट अश्रद्धा दै, जिसका फाम मानसिक 
१ झान--सांख्यके मतमें शान सत्वगुण है । यह शक्तियोको संकुचित कर देना है । 
ग्रकाशरूप है । वेदान्त शानको आत्माका स्वरूप तया धर्म 


७ संस्कार--वेयाकरण एकीकरण-आक्तिको संस्कार 
मी मानता है । न्यायदर्शन जानको केवल आत्माका गुण 


सानते हैं । न्यायदर्शन अनुभवजन्य प्रतिफलनको संस्कार 
दी मानता है । वस्तुकी प्रतीति कराना जानका कार्य दै। कहता है।श्ीमधुसूदन सरस्वतीके मतमे प्राग अनुभूतका उद्दोधन 
यह विशुद्ध सत्त्व है और अज्ञानका प्रतिपक्षी भी । संस्कार है | पूर्वमीमांसा दोघापनय, शुणाधान एवं अति 

२ विद्या--विद्या यह रजश्सम्पृक्त सत्वगुण ( ज्ञान )का शयोत्पाद ( विलक्षणता उत्पन्न करना ) को संस्कार कहती 
प्रथमोल्लास है | इसका कार्य है--जो एदार्थ जैसा होश उसको है। देवत मीमांसाके मतमें समकार (बरावर करना अर्थात्‌ 
यथार्थ वैसा ही प्रतीत करवाना । न्यायदर्शनं इसीको ही प्रमा वैषम्यं मिटाना ) संस्कार है | इसका प्रतिमट म्लेच्छता है । 
( यथार्थ ज्ञान ) कहता है । वेदान्तद्शन गुरुपरम्परापूर्वक-- 
गुरुसे शिष्यद्वारा शहीत भगवत्‌-प्राततिके साधनको भी विद्या 
मानता है । उसके मतमें भगवस्माप्तिकी साधनभूत विद्या 
बत्तीस हूँ । वेदान्तदेशिक प्रपत्तिको भी उन्हींके अन्त- 


® ८ . च्यवसाय--नेदार्न्वके मतमें उत्साह व्यवसाय दै? हे 
पुरुषकार इसीका नाम है | कथाश्रवण; ध्यान एवं ईश्वरो 
पासना आदिर्मे उत्साह व्यवसाय है। आलस्य इसका 


हे व ४ प्रतिमट है। 

गंत मानते हैं, अतः ब्रह्मर्विद्याओंकी संख्या बचीस न रहकर . श्र गत हे 

तैंतीस हो जाती है । यह भावात्मक कर्मरूप अविद्याकी हि आमि = अरामानुजाचाय ला आता इ 
। प्रतिद्वन्दी है। उपासनाकों। भक्ति “मानते हैं | के मतमें 


Fo नरम, दस प्रकारकी मर्याराएँ भक्ति .हैं। श्रीवल्लमाचार्यके मतमें 
के मत्मे सतू-असतूका विचार चेमपूर्वक भगवस्सेवा “भक्ति है ( भज सेवायाम्‌.) | तान्त्रिक 
विवेक है । वेदान्तदेशिकने प्रज्ञाके उल्लासको विवेक माना परागत तम त वज वाळ 
दै । जाप्रदवस्या आदि विवेकका ही स्पान्तर दै । यह तया झाण्डिल्यने मी अपनो-अपनी भक्तिमीमांसामें उस्लिखित 
मोहका महाप्रतिमट है । इसका कार्य वेचित्य ( सम्मुग्धाकारता ) किया है । व्यासने भगवत्‌यूजामे अनुराग भक्ति कदा है । 
का नाश है । इसके उदयसे पदाथोर्मे अविवेक तथा बुद्धि मगवत्‌-कथार्मे अनुराग गर्गके मतर्म भक्ति है। पुराणके 
में किंक्तव्यविमूइता नष्ट हो जाती है । - मतमें प्राणिमात्रमे मगवद्दर्शन भक्ति है । पूर्वमोमांसा ईश्वर- 
४ सुमति---वैदान्तदेशिकने विषयमे दोषोंको दिखाने- का अंग ( अवयव ) हो जाना भक्ति मानती है । वेदम भक्ति 
वाली बुद्धिको सुमति माना है । यतिश्रीकृष्णके मतर्मे सूकम शब्दका अर्थ अवयव होता है । 
अर्थ-विवेचनक्षम बुद्ध सुमति है । "( प्रमोधचम्द्रोदय ) न 9 यी 
रत्नप्रभा यथार्थदर्शिनी वुद्धिको सुमति मानती दै; यह विवेकः क य बो. तथा परम 
णा--वेदान ~ र परिच्छेद । ९१ भक्ति ॥ 
sa ५ विचारणाः -चेदान्त-दशन उद्‌ ( परिच्छेद ) को दारा प्रास मगवदर्शन तथा अनुमबके होनेंते अनुमवसे उत्पन्न र 
विचारणा कहत ह | AR अतिशय प्रेम परमभक्ति है | यम) तप, स्वाध्याय; ध्यान तथा | | 
६ श्रद्धा यतिश्रीकृष्ण मिश्र अद्धाको अनुराग इनके मिलनेसे भक्तियोग होता है । 
सत्वगुणकी शक्ति मानते हैं; भो वश्तुके सत्खरूपका अहण 


( पारानन्ब्डज ) ' हट 
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१० संकल्प--मानसक्रियाको संकल्प कहते हैं। 
रक्षप्रमाके मतम भूतहितकारी गुण संकल्प है । 

११ सैत्री--( योगदर्शन ) परहित-चिन्तन फरना मैत्री 
है। मनुने इसीको ब्राह्मण्य ( ब्राहमणका धर्म ) माना दै 
(त्रो ब्राह्मण उच्यते ) । पुराणके मतमे मैत्रीका पुत्र प्रसाद 
है। जगतूकी रक्षिका शक्ति होनेसे पुराण मेत्रीको धर्मकी 
पक्की भी मानता दै । 

१२ करुणा--क़रुणा दयाका पर्याय दै। इसके 
स्वरूपका विवेचन भिन्न-मिन्न रूपमे मिलता है। भगवान्‌ 
व्यासके मतमे प्राणिमात्रके लिये सुखकी इच्छा दया है। 
रनप्रमा परदुःखके देखनेपर मनकी द्रवताको 
दया मानती दै । हरिमद्रसूरिके मतमें परदुःख- 
विनाशिनी चित्तवृत्ति दया है। श्रीलोकाचार्यजी परदुःखसे 
दुखी हो जानेको दया मानते हैं । वेदौन्तदर्शनमें वेदान्त- 
देशिकने परदुःखजिदीर्षाक्ो दया कहा है ब्रह्माण्डपुराणके 
मतमें हित तथा अहितकी दृष्टिसेः आत्मवत्‌ समदृष्टि दया दै । 
दया मी जगतूकी महान्‌ संरक्षिका शक्ति दै । अतः यह धर्मकी 
पत्नी है | क्रूरता इसकी प्रतिद्दन्दिनी है । 

१३ सुद्रिता--योगदर्शनके मतमें अन्योंके अभ्युदय 
में प्रसन्नता मुदिता है । इसका विषय पुण्यात्मा हैं । यह ईष्या- 
की प्रतिस्पर्धिनी है । इसका फळ चित्तकी स्वच्छ! है | 

१४ उपेक्षा--अपराध करनेवालोंके प्रति अथवा 
पापियोंके प्रति दण्ड देने एवं घृणा करदेकी भावना न रखना 
उपेक्षा दै । यह तिरस्क्रारकी प्रतिस्पर्थिनी है । ( योगदर्शन 
व्यासभाष्य ) 

१५ जुगुप्सा-वेदान्तदशनके मतमें हेय पदार्थोके 
प्रति घृणा करना या रखना जुगुप्सा है । श्रीवेदान्तदेदिकने 
इसको कामकी प्रतिपक्षिनी माना है। यतिश्रोकृष्ण मिश्र 
विचारको भी कामका प्रतिपक्षी मानता है । 

१६ तितिक्षा--श्रीव्यासक्े मतमें द्वन्द्वसहिष्णुता 
( दन्द्रोको सहना ) तितिक्षा है ( महाभारत ) । वेदान्तदर्शनमें 
परापराध-सहिष्णुता तितिक्षा है । किंतु यह तो क्षमाका स्वरूप 

है । परोत्कर्ष-सहिष्णुता भी तितिक्षा है एवं परमत- 
सहिष्णुता भी । 

१७ तुष्टि--सत्याषादके मतमें अनिर्वेद ( वस्तुके 
अभावमे खिन्न न होना ) तुष्टि है। अझाण्डपुराणने ४ंतोषको 
दिका पुत्र माना है। यह अनन्तकी पली है। असंतोषकी 
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विरोधिनी है । इसके बिना विश्व असंतुष्ट होकर नष्ट हो सकता | 
है। इसलिये यह धर्मकी पत्नी मानी गयी है शीमद्मागवतो | 
मुद ( आनन्द ) को तुष्टिका पुत्र माना है। 

१८ शम--व्यासके मतमें चित्तकी प्रशान्ति शम है| 
बौधायन अकर्तव्योसि उपरामको शम मानता है।( शमु उपरमे) 
इन्द्रियोंका दमन शम है | सत्याषादके मतर्मे काम तथा | 
मन्युका त्याग शम है । ब्रह्माण्डपुराणके मतमें अपने तथा | 
दूसरोके लिये इन्द्रियोंका मिथ्या प्रदत्त न होना शम है। 


१९ दम--च्यास मनके दमनको दम मानते हैं। काँ | 
विद्वान्‌ बा्मइन्द्रियजयको दम कहते हैं । बौधायन | 
मतमें कर्तव्यम लगना दम है । ब्रहमण्डपुराण जितेन्द्रियताको | 
दम कहता है । उसके मतमें शम तथा दम क्रिया ( सत; | 
क्रिया ) के पुत्र हैं । , | 
२० ह्ी--द्वी नाम ल्जञाका है । व्यासके मतमें अकायते । 
निवृत्ति ही लजा है। पुराण हीको धर्मक्री पत्नी मानते ह | 
इसका पुत्र प्रश्रय ( विनय ) है । श्रीरामानुजखामीने विनय | 
(नीचानुसंधान ) को प्रथम स्थान दिया है। भगवान्‌ | 
मनुने धर्मके दस लक्षणोंमें लाको अन्यतम लक्षण माना है। | 
हीका प्रतिमट निर्लजता, अविनय उच्छूछूलता है । 
२१ तपः--व्यास स्वधर्मवतित्वको तप मानते हैं। | 
पारामन्दके मतमें अनशन तप है । रत्नप्रभा खल्पाशन | 
(अल्पाहार) को तप कहती है । विहित अनुष्ठान मी तप है। | 
ब्रह्माण्डपुराणके मतमें ब्रह्मचर्य) जप, मोन एवं निराहारत्व सब | 
मिलकर तप है। बौधायनके मतर्मे अक्रोध आदि त्रतोंका | 
पालन तप है। ह 
` २२ आजेव--व्यास चित्तकी समताको आर्जव मानते | 
हैं (महाभारत) । पुराणके मतमें अकुटिल व्यवहार आजब है। 


^ २३ वेराम्य-वेदान्तदशन विषयमे वितृष्णा, अलंचुद्धि 
अथवा हेयवुद्धिको .वेराग्य मानता है । ब्रह्विद्याका यह | 
अन्तरङ्ग अङ्ग” है । सांख्यदर्शनने बुद्धिके आठ धमार्मे इसको | 
अन्यतम धर्म माना है। योगदर्शन वैराग्यद्वारा विषयस्ोत (वा 
बंद होते हैं, यह मानता दे। वैराग्य-अपरंबैराग्य तथा परवेराग्य 

भेदसे दो प्रकारका है। ऐहलोकिक पदाथांमें वितृष्णता न 

वैराग्य है | अणिमादि ऐश्वयमे मी वितृष्णता ( तृष्णारहित 
होना ) परवैराग्य है | इसका प्रतिमट अविराग दै, जो बुद्धिके 
तामस धमोर्नि अन्यतस है । ` 
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र २४ स्थैर्य--व्यासके मतमें खधर्ममें स्थित रहना 
स्थेयं है | 

२५ घैर्ष--व्यास इन्द्िय-निग्रहको धैर्य कहते हैं । 
कालिदासके मतमें विकारजनक हेतुओंके उपनिपात (संनिधि ) 
में भी विकारका अमाव धैर्य है | यतिश्रीकृष्ण मिभने 
अविषादको धैय माना है । गिरिधरके मतमें अव्याकुछता 
घैय॑ है। रे 

२६ मादंब--यतिभ्रीकृष्ण मिश्र सुगमताको मार्दव 
मानते हैं । हरिमद्रसूरिके मतमें मानका प्रतिपक्षी मार्दव है । 

२७ सत्य--पृथ्वीके मतमें यथार्थ भाषण सत्य है | नारद 
भूतहित ( प्राणिहित ) को सत्य मानते हैं | ै 

२८ शौच-वृहस्पतिके मतमें अमक्ष्य-परिहार) अनिन्दित- 
संसर्ग तथा स्वधर्ममें व्यवस्था शौच दै। व्यास किसी भी 
प्रकारके साङ्कयवजेनको शौच मानते हैं ७ मनुके मतमें अर्थ 


( धन ) की पवित्रता शौच है । इसका फलवसत्त्वयुणकी - 


दीप्ति है | इसका प्रतिभट अपवित्रता है । 

२९ क्षमा--व्यास क्रोधकी उत्पत्ति होनेपर भी चित्तके 
संयमको क्षमा मानते हैं | रत्नप्रमाके मतमें सामर्थ्यके होनेपर 
भी अपकारका सहना क्षमाहै* क्षमा क्रोधकी प्रतिस्पर्धिनी है | 

३० त्याग---श्रीवस्लमाचार्यके मतमें सञ्चय करनेकी 
वृत्तिका अमाव त्याग है । ब्रह्माण्डपुराण इष्ट तथा न्यासागत 
वस्तुको गुणवानको देना त्याग मानता है । अर्थियों (याचको) 
पर मुक्तहस्तता भी रत्नप्रभाके मतमें त्याग है । 

३१ संतोष-येनकेनापि तृप्ति, संतोष है। रत्नप्रभा 
अलंबुद्धिको संतोष मानती है। किंतु यह तो वेराग्य है। अतः 
यथालाभ तृप्ति मानना ही संतोष है । 5 

३२ उपरति--विषयोंके लामर्मे भी. उदासीनता 
उपरति है । | : 

३३ श्रुत--व्यास शाञ्रार्थके विचारको श्रुत मानते हैं । 
( भागवत ) इसकी शानबद्धिके ल्यि परमावश्यकता दै । 


३४ विरक्ति--योगके मतमें बिषय-निःस्पृहता विरक्ति ५ 


है। ब्रह्माण्डपुराण ईका अभिनन्दन; अनिष्टमे द्वेष, प्रीति; 
ताप तथा विषादसे विनिदृत्ति ( रहित होना ) विरक्ति 
मानताहै। * ” 

३५ ऐश्व्य--व्यासके मतमें प्रकृति (स्वमाव) के परतन्त्र 
न होना ऐश्वर्य है। न्यायदर्शनमें उदयनाचार्य अप्रति- 


हतेच्छत्व ( इच्छाके अविघात ) को ऐश्वर्य मानते हँ । सांख्य 
ज्ञान तथा क्रिया-शक्तिके सामर्थ्य ऐश्वर्य मानता है । तन्त्र 
तथा देदान्तने सर्वज्ञता तथा सर्वकर्तृत्वकों ऐश्वर्य माना है । 

३६ शौय-कर्तव्यमे उत्साह शौर्य दै । कई विद्वान्‌ 
संग्राममें उत्साहको शोय कहते हैं । भगवान्‌ भीकृष्णके मतर्म 
स्वभावका विजय शौय है । 

३७ तेज--पूर्वमीमांसाके मतमें दुर्गुणोंकों जलाना तेज 
है । दूसरोका अभिभव ( दवाना ) करनेके सामर्थ्यको मी 
तेज कहते हैं ( पाश्चवरात्र ) । 

३८ बळ--व्यास शारीरिक सामथ्यंको बरू मानते हैं । 
रत्नप्रभाके मतमें कमेंन्द्रिय-साम्थ्यं भी बल है | ( पाञ्चरात्र ) 
सतत कार्यके करनेपर भी श्रमाभावकों वल माना गया दै । 

३९ स्घति--व्यास कर्तव्यके अनुसंधानको स्मृति कहते 
हॅ न्यायदर्शन अनुभवजन्य संस्कारको स्मृति मानते हैं। रत्न- 
प्रमा पवित्र स्मरणक्रो स्मृति मानती है । पृव॑मीमांसामें प्रत्यक्ष 
तथा अनुमानमें श्रुति तथा स्मृति परिभाषित दै । 


४० स्वातन्ज्य--व्यास व्यसनादि दुगुंणोंके वमे न होना 
स्वातन्त्र्य मानते हैं। रत्नप्रभाके मतमें प्राकृत विकारोंके 
वशमें न होना ातन्त्य है। . 

३१ कहोडळ--क्रियानेपुण्यको कौशल कहते हैं | बहुत- 
से जन दोनों, लोकों ( इस लोक एवं परलोक ) को सुधारना 
कौशल” मानते हैं |. , 


* ४३ कान्ति--व्यासके मतमें सौन्दर्य कान्ति है--सोन्दर्य 


भी एक प्रकारका प्रकाश है । कान्ति प्रभा तथा शोभा भेदसे 
दो प्रकारकी है । पुरुषगत कान्ति प्रभा है। ख्रीगत कान्ति 
शोभा है । 

७३ प्रागल्भ्य--व्यासके मतमें सभामें अकम्पका नाम 
प्रागल्म्य है । चातुर्यको भी प्रागस्भ्य कहते हैं । 


४४ शील--बुद्ध सदाचरणको शीळ मानते हैं | वल्लभा- 


. चार्यने सुखमावको शील माना है । इरिमद्रसूरि सम-दाचु- 


मित्रताको शील कहते हैं। भगवान्‌ व्यासके मतमें मनसा वाचा 
कर्मणा प्राणिमात्रके प्रति अद्रोइ-दान तथा अनुग्रह शील है. । 
शरीवेदान्तदेशिक उन्नतके अनुन्नतों ( हीनों ) के साथ सवथा 
हिलमिल जानेको शील मानते हैं । 

४५ सह--च्यास मनोबलको संह मानते हैं। वेदम शक्ति- 
को सहृ मानते हैं । 
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७३३ 


कश्याण 


[ भाग ३३ | 


II aan 


४६ ओज--व्यासके मतमें शानेन्द्रियोंका 
ओज है । उ 
४७ भग--वल्लमाचार्य सौमाग्यके आश्रयको*भग मानते 
हैं। पाञ्चरात्र धर्म, ज्ञान; विराग;ऐश्वर्यः तेज एवं श्री--इन छः 
गुणोंको मग मानता है | सांख्य तथा योगने धर्म, ज्ञान, विराग 
तया ऐश्वर्य-इन चार बौद्ध गुणोंको भग माना है । नडपादके 
मतर्मे प्रज्ञा मग है । त्रिपुरोपनिषद्के मतमें शक्ति मग है । 
रत्नप्रमाके मतमें आनन्द मग है । कई विद्वान आनन्दके 
कारणको मग मानते हैं। 
४८ गास्मीब--व्यासके सतर्ने दुःखग्राह्य अभिप्रायता 
( कठिनतासे अभिप्नायता ) गाम्मीर्य है । रत्लप्रमाके मतमें 
चिइचिड्रेपनका अभाव भी गाम्मीय दै । 
४९ आरतिक्य--गिरिधरके मतम शार्त्रप्रतिपादित 
अर्थ्मि 'इदमित्थं बुद्धि! आस्तिक्य है । बल्लमाचार्य भद्धाको 
आस्तिक्य मानते हैं | दर्शनोंके मतमें विधि आस्तिक्य है। 


बेदान्तदर्शन ईश्वरपरताको अरस्तिक्य कहता है-उसके 


मतमे ईश्वर विधि एवं अस्ति है। 

५० कीर्ति--व्यालके मतमें यश कीर्ति है। पाश्वरात्र 
परमात्माकी प्रधान चार शक्तियोमे कीर्तिको अन्यतम शक्ति 
मानता है। जिसका कार्य विस्तार (- फैलाव ) है । ब्रह्माण्ड- 
पुराणमें यशो कीतिंक्ा पुत्र माना. ग्या है । ब्रप्नवैवर्तपुराण 
खुक्रमंक्रो भी कीतिंका पुत्र मानता है । वेद महिनाको भी कीर्ति 
का पुत्र मानता है | द 

५१ अनइंकार--कार्य करनेपर भी गर्वक्रो अमाव 
अनहंकार है । 
५२ हष---सत्याषाढ़के मतमें इष्टलाभसे चित्तका उद्वेग 
बढ़ जाना हर्ष है । 
५३ अनत्याश-सत्याषाढ़ शासत्रनियत भोजनक्रो अन- 
त्या् मानता है | 
५४ संविभाग--आत्माको कष्ट देकर भी प्राणियोंके लिये 
कुछ भी देना संविभाग है। 


५५ योग--सत्याषाढ मनकी एकाग्रताको ध्योगः ` 


मानता है । भगवान्‌ पतञ्जलि चित्तकी वृत्तियोंके निरोधक्रो 
ध्योगः मानते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णके मतमे कर्मकुरालता 
ध्योगः है । 

५६ आनृशस्थय--सत्याषाद निष्ठ्रतावजनको आउञंस्य 
मानता है | 
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५७ समय--मर्यादाका पालन समय है । समयका ठीक 
पालन भी समय है । सर्वभूत-अविरोध--प्राणिमाचरसे बेर न | 
करना सर्वभूत-अविरोध है । | 

५८ अमोह---सत्याषाढके मतमै सावध्नानता 'अमोइ! है। | 

५९ चातुर्य--वेदान्तदेदिकने विसद्धोंको अनुकूल कर | 
लेना चातुर्य माना है । केशव काइमीरीने ज्ञान तथा क्रियाके | 

सामर्थ्यको चातुर्यं कहा है | किसी कविने दोनों लोकोंकी | 
साधनेवाली बुद्धिको चातुर्य कहा है। 

६० कृतज्ञता--भ्रीयामुनाचार्यने कृत-उपकारको स्मरण 
करना कृतज्ञता माना है ( स्तोत्ररत्न)। | 

६१ पराक्रम--किसीसे परास्त न होना पराक्रम दै । | 

६२ साम्य--वेदान्तदर्शनके मतमें सुख एवं | 
दुःखादिमे आत्मवत्‌ प्रतीति साम्य है। | 

६३ वात्सद्थ--वेदान्तदेशिकने दोषोंको न देखना | 
वात्सल्य माना दै, यह क्षमा गुणकी अतिकाडा है । कई विद्वान्‌ 
दोषोंको गुणरूपसे देखना वात्सल्य मानते हैं | किंतु यह आति | 
बाद मात्र है । | 

६४ सौशोल्य--वेदान्तदेशिकने सुस्वभावताको सौशील्य | 
कहा है । ऊँच-नीचके विवेक विना सवके साथ हिलना-मिलना | 
भी सोशील्य है | | 

६५ अस्पृह्य--गौतमने न्यायागत धनसे संतोष तथा | 
परधनक्री अनिच्छको अस्पृहा कहा दै । 

६६ अकापण्य--गोतमके मतने प्रसन्न मनसे अल्प मी | 
प्रतिदिन देना अकापंण्य दै । 

. ६७ मंगल--गौतमने प्रशास्तके आचरण तथा अप्रशस | 
( निन्दथ ) के वर्जनको मंगळ माना है | | 

६८ अनायास-गौतम शुभकार्योको यथाशक्ति करना 
अनायास मानते हैं । रलप्रभाके मतमें किसीको मी दुःख | 
न पहुँचाना अनायास है । 


विश्वास है । उसका कहना है कि इश्वरको नेतरमार्गमे लागे 
तथा पापदहनमें विश्वासके सद्ृदा अन्य वस्तु नहीं दै । वह. 
बोद्ध गुण हैं । श्रद्धा मानस गुण है । यह श्रद्धा और विश्वाला 
भेद है । बस्तुके यथार्थ भावको दिखळाना .विश्वासका का 
है । इसकी अहण कर छेना भ्रद्धाका कार्य है | 


संर्या २ ] 
्न्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्ल्ल्ल्ल््सः:ः:ः-सस NI 
७० me मतमें मनकी निर्विषयता ध्यान है | 
वेदान्तदशन अविच्छिन्नःस्मृतिको ध्यान मानता है | 
पारानन्दके मतमें तुम्हारे विना हमारा रक्षक नहीं है; इस 
प्रकारका ईश्वरचिन्तन भी ध्यान दै । मैं उसको कब देखूंगा; 
इस प्रकारका चिन्तन मी ध्यान है | वह स्वामी है मैं सेवक हूँ--- 
वह आराध्य है मैं आराधक हूँ, उसके बिना मेरा कोई मनो- 
रथदाता नहीं है--इस प्रकारका चिन्तन मी ध्यान है । मोश्ष- 
शास्त्र सांख्य और योगने आम्यन्तर अथवा बाह्य देशमें भ्येय- 
विषयक ज्ञानका सहश प्रवाह--जो दूसरे ज्ञानोंसे मिला हो 
उसको ध्यान माना है ( तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ) | 


७१ श्री--पुराणोंके मतमें सर्वमङ्गलोंकी माता भी है । 
अतः जो मानव सब मङ्गल कार्य करता है, वही श्रीमान्‌ है । 
पूर्वमीमांसामे शारीरिक शोमाको भी माना गया है | औमद्भा- 
गवतमें झुभको आका पुत्र कहा गया दै। श्री कुरूपताकी 
्रतिस्पर्थिनी है; अमङ्गलताकी मी | « 

७२ सूरतिः-पुराणके मतमें मूर्ति सब गुर्णोकी जननी 
है । जिसमें मूर्ति नामक शक्ति रहती है, वहीं सब गुणोंका 
आभ्य बन सकता है | सब गुण जिसमें मूत्तित ( आश्रित ) 
हों) यह मूर्ति शब्दका अर्थ है। भ्रीमद्धागवतने सब गुणणोंकों 
मूर्तिका पुत्र माना है। 7” 

७३ उद्नति-व्यासके मतमें अभ्युदय उन्नति है। पुराण 
दर्पको उन्नतिका पुत्र मानता दै, इससे सावधान 'होना 
आवश्यक है। 

७४ क्रिया-ज्रह्माण्डपुराणके मतमें क्रिया सक्रिया है । 
्रहमवेवर्तपुराणके मतमें क्रिया उद्योग्रकी जननी है । व्यासके 
मतमें क्रिया योगकी जननी है | शम तथा दम भी क्रियाके पुत्र 
माने गये हैं । निष्क्रिय मनुष्य शम तथा दमरहित 
होता दै । ह 

७५ शान्ति--पुराणके मतमें शान्ति धर्मकी पत्नी है। 
इसका पुत्र सुख है । पाणिनीयके मतमें उपरति शान्ति है । 
"सु उपरमे? | व्यासने ब्रह्माण्डपुराणमै शान्तिकर पुत्र क्षेम माना 


है । यदि यह अधिभूत, अध्यात्म तथा अधिदेवतमें न रहे ` 


तो बस्तु, मनुष्य तथा ब्रह्माण्ड अशान्त एवं उन्मत्त 
होकर नष्ट हो जाय । 

७६ पुछि--श्यासिके मतम पोषण करनेवाली शक्ति पुष्टि 
है । त्रह्मवेवर्तके मतमें इसके अमावमें पदार्थ मात्र क्षीण हो 
जाते हैं । पदार्थमात्रकी रक्षिका होनेसे यह धमकी पत्नी दै। 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मानवता 


७३५ 


इसका पुत्र स्मय है । ब्रह्माण्डपुराणमें छामकों भी पुष्टिका 
पुत्र माना है । जो मानव सबका पोषण करता हैः वही पुष्ट है; 
दूसरा नहीं, । 

७७ अलोभ--सत्याषाढके मतमें उचित व्यय करना 
अलोम है । ब्रह्मण्डपुराणने दूसरेके धनको न लेना 
अलोम माना है | 

७८ अद्रोह--सत्याषाद घुनः-पुनः प्रसक्त क्रोधादि 
दुर्गुगोंकी 'अब में नहीं करूँगा? इस संकल्पको अद्रोइ 
मानते हैं। : 

७९ अद्स्भ--धमंका कर्त्परबुद्धिसे आचरण 
करना अदम्म है । रत्रप्रभाके मतसे धर्मको धनोपार्जनका 
चंभा न बनाना अदम्म है। 

८० अभिगमज--पाञ्भरात्रके मतम परमात्माके 
सम्मुख जाना अभिगमन है। 

८१ उपादान--पाश्चरात्र परमात्माकी पूजाके खयि 
गं पुष्प तथा नैवेद्य शादिके संग्रहको उपादान मानता दै । 

८२ इज्या--गंध) पुष्प आदि उपचारोंसे भगवत्‌: 
पूजा करना पाञ्चरात्रमे इज्या दै। * 

८३ स्वाध्याय--अन्थोंका अध्ययन) प्रवचन तथा 
मन्त्रका जप आदि स्वाध्याय दै । | 

4७ सैनुन्यता-“भेगवात्‌ श्रीकृप्णक्रे मतमें परमात्मा- 
के ल्यि. ही परमात्मकी भक्ति (उपासना ) करना अनन्यता 
है । अपने ही उपास्य ( ईष्टदेव ) के सब रूप हैं-यह भावना भी 
अनम्यता है। 

८५ धर्म-त्रह्माण्डपुराणक्रे मतमे इष्ट (सुख) 
ग्रापक क्रिया धर्म है । 

८६ यञ्ञ-ज्ञान तथा क्रियाका संयोग यश! दे । 

८७ ` मेघा--व्यासके मतमें मेधा स्मृतिकी जननी है । 
ब्रह्माण्डपुराण मेधाको श्रुतिकी जननी मानता दै। त्रह्मवेवर्त- 
पुराण मेधाको ज्ञानकी जननी मानता है) 

८८ सम्पत्ति-ब्रहावेवर्तके मतमें सम्पत्तिशक्तिसे 
जगत्‌ सम्पन्न है। अर्थशाह्रने सम्पत्तिको अर्थशाक्ति माना है । 
इसके विना जगत्‌--असम्पन्न ( दरिद्र ) हो जाता है।. _ 

८९ छति--बक्षाण्डपुराणक्रे मतमें ध्रृतिका पुत्र 
नियम है । व्यास 


इन्द्रियनिग्रह, गिरिधर अव्याकुलता; 
भीकृष्ण अविषाद+ कालिदास विकारामावको धूति मानते हॅ | 


७३६ 


कलयाण 


[ भाग ३३ | 


TTT | 


९० सिद्धि-कार्यमे सफलता सिद्धि है । ब्रह्माण्डः 
पुराणके मतमें सिद्धिका पुत्र सुख है । 

९१ अनसूया--सत्याषाढ्के मतमें दूसरोके गुणोंका 
अनुमोदन करना अनसूया है। यह असूयाकी प्रतिभट है | 

९२ दान--व्यासके मतमें भूतरक्षाफलक क्रिया 
दान है । 

.९३ अस्तेय--योगके 
लेना अस्तेय है। 


मतम अदत्त वस्तु न 


निषादराज गुह और केवट एक नहीं, दो ब्यक्ति हें# 


९४ अंपरिग्रह--योगदशंन संग्रह-त्यागको अपि 
मानता है । 
९५ ब्रह्मचये--मनुके मतमें मिथुन न होन | 
ब्रह्मचर्य है। सनत्सुजातके मतमें ब्रह्मतेज ब्रह्मचर्यं है | 
९६ मौन--भगवान्‌ श्रीकृष्ण मितमाषणज्ने | 
मौन कहते हैं | पुराणके मतमै मननशील होना मौन है। यह | 
इन्द्वताका प्रतिस्पर्धी है एवं बहुवादिताका भी। | 
| 
| 


— 


( लेखक--श्रीविशवम्भरसह्दायजी प्रेमी ) 


“कल्याण? के अक्टूबर १९५८ के अङ्कमें सम्मान्य पं० 
भीशिवरत्नजी शुक्ल “सिरस? द्वारा लिखित “निषादराजं गुह 
और केवट एक व्यक्ति हैं अथवा दो? शीर्षक लेख पढ्नेका 
अवसर प्रात हुआ । पण्डितजीके तकको पढ्नेपर साधारण- 
तया मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हेने लगा था कि निषादर्राज 
गुह और केवट शायद एक ही व्यक्ति हैं । परंतु तुलसीदासजी- 
के मानसके इस प्रसंगका महाकवि वाल्मीकिद्वारा रचित 
रामायणसे मिलान करनेपर मेरे विचारेमिं परिवर्तन आ गया | 

पण्डितजीने प्रारम्भमै निषांदराज गुहद्दारा राम, सीता 

और लक्ष्मणके सत्कारका प्रसंग प्रस्तुत किया है । {मके साथ 
सुमन्त भी था । रात्रिके समय गुहने इन सबके लिये निवास 
तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की, जैस कि निम्न चौपाइयोंमें, 
उल्लेख मिलता है-- A 


मह सुधि गुहु निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥ 


हिप फळ मुळ मेंट भरि भारा । मिलन चळेठ हियं हरषु अपारा ॥ - 


निषादने अपने आपको नीच भी बताया । परंतु उसने 

एक राजाके रूपमें अपने राजमें आये अतिथियोंका .राजोचित 
सम्मान किया | यह ठीक है कि गुहने भगवान्‌ श्रीराम, 
सीता ओर छक्ष्मणक्रे लिये सुन्दर निवासशाला बनायी और 
उसीने पत्तोंके दोनोंमें फल-फूल आदि रखकर राम, लक्ष्मण 
और सीताजीको मॅट किये | गुह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
ऐवर्यसे परिचित था | निश्चय ही गुहकी इष्टिमें भीरामचन्द्रजी 


= ख किपयपर इसी अकारे हुए से के अबे है। एर उठाने बेळ पहि पे 0 अकारके बहुत-से लेख आये हैं। पर खण्डन-मण्डनके 
'कल्याण? को शष्ट नहीं है । शसळिये यह एक लेख प्रकाशित कर दिया जाता 
१» जायेंगे। सब महानुभाव कुपापूवक क्षमा करे । --सम्पादक 
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एक महान्‌ व्यक्ति, बड़े राजाके राजकुमार तथा प्रतिभा- | 
सम्पन्न व्यक्ति थे। यहाँतक हम पण्डितजीके विचारसे पूर्ण: | 
तया सहमत हैं । ; ` । 
अब दूसरे दिनकी घटनापर ध्यान देनेकी आवस्यकता है | | 

राम, लक्ष्मण; 'सीता तथा गुह चारों प्रातःकाल गङ्गाके तटपर 
पहुँचे । रामने गङ्गापार जानेसे पूर्व सुमन्तको वापस अयोध्या | 
भेज दिया । रामने केवटसे नाव माँगी; परंतु केवटने नाव | 
लानेसे मना कर दिया । यथा--- | 
मागी नाव न केवडु आना । कहइ तुम्हार मरपु में जाना॥ ! 
चरन क्रमङ रज कहुँ सवु कहई । मानुष कराने मुरि कछु अहई ॥ | 
छुमत सिला भइ नारि सुहाई । पाइन ते न काठ कठिनाई ॥ | 
तरि मुनि चरिनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ | 
एहि प्रतिपारर्ड सु परिवारू \ नहिं जानउ कछु अठर कारू ॥ | 
जे प्रभु पार अवसि गा चहू \ मोहि पद पदुम पढारन कहहू॥ | 
. केवटने भ्रीरामचन्द्रजीकों नाव न छानेका कारण बताते | 

हुए कहा कि 'मैं तुम्हारे मर्मको जानता हूँ | तुम्हारे चरणः 
कमलोंकी धूलिके लिये सव कहते हैं कि वह मनुष्य बना | 
देनेवाली जड़ी दै, जिसके छूनेसे पत्थरकी शिला सुन्दर त्री | 
हो गयी | मेरी नाव-तो काठकी दै, काठ पत्थरसे कठोर तो | 
होता नहीं | मेरी नाव भी मुनिकी खी हो जायगी । मैं | 
इसीके सहारे अपने परिवारका पालन-पोषण करता हूँ। मैं कोई 
दूसरा धंधा भी नहीं जानता |? E 


लेख प्रकाशित करके इसः पूरम्पराको चलाना 
है। शस विषयके खण्डन-मण्डनपरक और लेख नहीं छापे 
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संख्या २ ] 


निषादराज गुह और केवट एक नहीं, दो व्यक्ति हैं 


७३७ 


केवटने आगे कहा--“प्रभो | यदि तुम पार ही जाना 
चाहते दो तो मुझे पहले अपने चरण-कमळ*धोनेके लिये 
आज्ञादेदो।! , 

केवरने यहाँतक भी कह दिया कि 'यदि लक्ष्मणजी 
मुझे तीर भी मार दें तो भी में विना पॉव धोये नावपर न 
चढ़ाऊँगा |? ` 

राम केवटके ' वचन सुनकर हँसे और उन्होंने 
उ आज्ञा दी कि जो तुम्हारे मनको प्रिय ळगे वैसा 


कृपासिंधु बोके मुसुकाई । सोइ कर जेहिं तत्र नाव न जाई ॥ 


` . वेणि आनु जर पाय पखारू । होत बिरंचु उतारहि पारू ॥ 


इसके पश्चात्‌ केवटने भगवान्‌ श्रीरामके चरण धोये 
और फिर उनको नावपर चढ़ाकर गङ्गा पार उतारा । 
देवताओने सुमन बरसाये । 


नावसे उतरकर राम; सीता; लक्ष्मण» और रुह गङ्गाके 
रेतपर खड़े हो गये । ° 


उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह रुखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रमुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा ॥ 

यीताप्रेसद्वारा प्रकाशित मानसमें इनका अर्थ इस प्रकार 
किया गया है--- 

“निषादराज और लक्ष्मणजीसहित भ्रीसीताजी और 
श्रीरामचन्द्रजी ( नावसे ) उतरकर गङ्गाजीकी रेती (“वाढू ) 
में खड़े हो गये, तव केवटने उतरकर दण्डवत्‌ की । ( उसको 
दण्डवत्‌ करते देखकर ) प्रभुको संकोच हुआ कि इसको 
कुछ दिया नहीं ।? 

शीशुक्लजी यहाँ गुह और केवटको एक मान रहे हैं । 
मैं इनको दो मानता हूँ । यहाँ दो व्यक्ति अलग-अलग हैं । 
इस प्रसंगकी विवेचना करते हुए श्रीशिवरक्नजी शुक्लने लिखा 
है--“जो गुह उसके पूर्व स्वयं सेवामें तल्लीन रहा हो, वह 
विशेष पॉव पखारनेके लिये अन्यको लगा दे, ऐसी बात 
कदापि नहीँ हो सकती !? 


हम इस सम्बन्ध वास्मीकिद्वारा रचित रामायणके 
कुछ अंश उद्धृत कर देना आवश्यक समझते हैं | इनसे यह 
बात प्रकट होती है कि नाव निषादराज गुहने मैंगायी और 
उस नावको सेनेबौला केवट दूसरा ब्यक्ति था । गुहने 
अपने मन्त्रीको आज्ञा दी कि कोई उत्तम नाव पार जानेके 
लिये मँगाओ- 


५_— 


अस्य वाहनस॒युक्तां कर्णग्राइवतीं झुभास्‌। 
सुप्रतारां इढां तीर्थे शीघ्रं नावझुपाइर ॥ 
. ( अ० ५२। ६ 
यहाँ शुह स्पष्ट कह रहा है--“मन्त्री | रामके चढ़ने 
योग्य अच्छे केवटके साथ अति सुन्दर दढ नाव घाटपर 
शीघ्र पहुँचाओ ।? 


मन्त्री तुरंत नाव लेने गया । घाटपर नाव लाकर उसने 
अपने राजा गुहसे कहा--'नाव तैयार है |? इसके पश्चात्‌ 
निषादराज गुहने ्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“महाराज ! नाव 
तैयार है । गङ्गा पार जानेके लिये उसपर चढ़िये ।? इसके 
उत्तरम राम कहते हैँ-- 

अथोवाच मह्दातेजा रामो गुद्दमिद वच: । 

कृुतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतासिति ॥ 

( अ० ५२ [ १०) 

“हे निषादराभ ! आपने बहुत अच्छा किया । अय नाव 
खेनेवालेसे कहो कि वह तैयार हो जाय |? 

७ इसके उपरान्त श्रीरासचन्द्रजी, छश्मणजी तथा सीताजी 
गङ्गा पार गये | वाल्मीकिके इस प्रसंगसे यह यात स्पष्ट हो 
जाती है कि नावको खेनेवाला दूसरा व्यक्ति था । 

मेरे विचारमें दूसरे व्यक्तिके दोनेमें कोई द्वानि नहीं । दो 
व्यक्ति माननेमें किसी प्रकारका भी-दोष नहीं आता । यदि 
महाकवि तुळसीदासके इस भावकी गहराईमें जाये कि भगवान्‌, 
श्रीरामने नान मागी और केवट नाव नहीं लाया तो हमे 
मानना पड़ेगा कि क्रेवटने अपनी भक्तिका प्रदशन किया । 
केवटके' एक-एक झब्दमें प्रेम और भक्तिकी पुट दै, न कि 
ढीठता । 
यहाँ दो व्यक्तियोके एक मान लेनेका तक सद्दी नहीं 
उतर रहा है । निषादराज गुहको केवटे किसी प्रकारकी बात 
कहनेका तक भी युक्तिसंगत नहीं; क्योंकि निषादराज गुहकी 
बिना आज्ञा पाये, केवट अपने मनकी बात रख सकता था; 
स्वतन्त्र इस विचारसे कि भगवानके सम्मुख प्रत्येक छोटा 
और बड़ा व्यक्ति अपनी श्रद्धा और भक्तिको स्वतन्तरतापूर्वक 
प्रकट कर सकता था । श्रीरामचन्द्रजीके पैर धोनेमें जहाँ 
केवटको नाव उड़ जानेका भय था) वहाँ उसके मनमें रामकी 
प्रेमभावना भी थी ! यहाँ महाकवि तुल्सोदासजीने 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केवटकी भक्तिका प्रदर्शन किया है | 
इसको फेवटकी भृष्टता समझना उचित नहीं । « 


E 


यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय दै कि निषादराज गुहने ् 
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तो रामके आते ही चरण धोनेके लिये जल प्रस्तुत किया था। 
उस समय उसका परिवार भी श्रीरामचन्द्रजीके खवागतमें 
सम्मिलित याश इसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायणमे 
मिलता है | 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह खन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रमुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा॥ 
इन चोपाइयोंकी विवेचना करते हुए भ्रीशक्लजीने,लिखा 
है (उतरे? शब्द दो बार आया है । एकसे भ्रीरामजीके 
उतरनेका संकेत है और दूसरेसे गुहके प्रणाम करनेकी क्रिया 
प्रकट होती है? अर्थात्‌ श्रीरामके साथ उतरकर उसने केवट- 
रूपमें प्रणाम किया था; क्योंकि नावका खेनेवाला वही था । 
इसके उत्तरमें हम इतना निवेदन करना आवश्यक 
समझते हैं कि यहाँ ८उतरिः शब्द जो दो बार आया है: उससे 
निश्चय ही दो वार उतरनेकी क्रिया प्रकट होती है । एक बार 
उतरि शब्दसे राम, लक्षमण, सीता और गुहका नावसे उतरना 
प्रकट किया गया है और दूसरी द्वार 'उतरि? शब्दसे केवटका 
उतरना दिखाया गया है । प्रणाम करनेकी क्रियाके लिये तो 
“कीन्हा? शब्दू आया है । 
यहाँ एक बात यह भी ध्यान देनेकी है कि यदि केवट 
दूसरा व्यक्ति नहीं था तो नावसे उतरकर गुहने रामको 
दंडवत्‌ क्यों की ! हम यह क्यों न. मानें कि प्रभीतमे जिस 
समय शुह भगवान्‌ रामके पास गया था; उसने उस समय 
न्यु की होगी, जेसा कि हमारी संस्छनिमें यह बात प्रविष्ट 
| CE 
ओऔशुक्छजीने अपने तर्ककी पुष्टिमें गुह और भरतके 
मिलन-प्रसंगकी निम्न चौपाइयाँ देते हुए केवट और गुह 
शब्दको एक सिद्ध किया है-- 
'तब केवट ऊचे चढ़ि धाई। कहेठ भरत सन मुजा उठाई॥ 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि । जोरि पानि विनवत प्रनामु करि ॥ 
यहाँ “केवट? शब्द गुहके लिये प्रयोग किया गया है; 
यदि गुहके लिये यहाँ केवट शब्द आ गया तो गङ्गा-पार 
उतरनेके प्रसंगमें भी एक व्यक्ति मानना युक्तिसंगत नहीं; 
वहाँ दो व्यक्ति माने जायँ और यहाँ गुहको तुलसीदास 
केवट शब्दसे प्रकट कर दें तो हानि क्या है ! 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीशुक्लजी केवट शब्दको 


` व्यक्तिवाचक समझते हैं | मैं ऐसा नहीं मानता | नाव खेनेवाला 
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प्रत्येक व्यक्ति केवट कहलाता था । निषादराज गुहको यारे 
भरतके चित्रकूट जानेवाले प्रसंगमे केवट शब्दसे सम्बोधन 
किया गया तो इसमें आपत्ति क्या ! 


जहाँतक भगवान्‌ भ्रीरामके वनसे लौटनेके समय शुका | 
उनसे मिळनेका प्रसंग है, वहाँ निषादराज गुहने उनसे मेर | 
की । वह एक राजाके नाते उनके साथ अयोध्या भी गय | 
और वहाँसे भ्रीरामचन्द्रजीने राडतिलक होनेके उपरान्त उठे | 
सादर विदा किया था । उस प्रसंगर्मे दो व्यक्तियोंका प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । श्रीशुक्लजीने इस प्रसंगकी दो चौपाइयाँ भी | 
उद्धुत की हैं, जो इस प्रकार हैं-- i 


; । 
पुनि कृपालु कियो बोरि निषादा । दीन्हें भूपन बसन प्रसादा | । 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आरत जाता॥ | 


इस प्रसंगमें केवटकी आवश्यकता ही नहीं थी; यहाँ तो जे | 
,निषादराज गुह भगवान्‌ रामके वनसे लौटते समय अयोध्या | 
आया था, वही अब विदा होकर वापस जाता दिखाया गया 
है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि नाव चलाते समय जिस । 
केवटकी आवश्यकता पड़ी थी, वही फिर रामके राजतिलकमे | 
भी उपस्थित होता । यदि हम ऐसा मानें कि जिस केवटने रामको | 
गज्ञापार उतारा था, वहीं रामके साथ अयोध्या आया था | 
तो युक्तिसंगत नहीं ठहरता । नावके पार उतारनेवाले | 
केवटने तो अपनी भक्तिका उसी समय परिचय दे दिया | 
था । उसके उपरान्त तो उसके राजाका काम था कि वह. | 
भगवान्‌ रामके साथ अपना सम्पर्क स्थापित करता | | 
भरत-मिलनके संगमे श्रीझुक्छ्जीने केबटसे अयोष्याः | 
वासियोंके मिलनेका भीः उद्धरण दिया है, जैसा कि निम्न | 
चौपाईसे प्रकट होता है-- 
मिलि केवटहि उमंगि अनुरागा । पुरजन सकळ सराहहिं भागा ॥ | 
इस प्रसंगमे तो केवट और निषाद दोनों एक ही ब्यक्ति 
दिखाये गये हैं | आगे चलकर भरत और समख 
वासियोंके प्रस्थान ” करनेपर भगवान्‌ रामने निषादको 
विदा किया । 
बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चले हृद्ये बड़ बिरह बिषादू ॥ | 
जैसा मैंने पहले कहा है कि यहाँ तो एक व्यक्ति ही. 
प्रारम्भसे अन्ततक रहा है; जिसके लिये केवट और निषाद. 
दोनों शब्दोंका प्रयोग किया गया है; परंतु नावसे पार | 
उतारते समय भी ऐसा ही मान लेना ठीक नहीं । मेरे | 


संख्या २. ] 


दैवी गुणोंका पालन ही अपने तथा दूसरोंके सुखका मूल है 


७३९ 


ooo 


विचारसे उस ग्रसंगमें केवट और गुह अळग-अळंग दो व्यक्ति 
आये हैं | 9 


जहातक श्रीरामचन्द्रजीके लंका-विजयके पश्चात्‌ 
अयोध्या लोटते समय गुह-मिलनका प्रसंग दै, वहाँ निषाद 
और गुह दो शब्दोंका प्रयोग मिलता है | भगवान्‌ रामने 
गङ्गा-पार करके विमानको गङ्गाकी रेतीर्मे उतरवाया | इस 
बातकी सूचना गुद्दको 'मिली, वह तत्काल दौड़कर 


लोगोंको नाव-नाव कहकर एकत्रित कर ल्या था जेसा कि 

निम्न चौपाईसे प्रकट होता है-- 

इहँ निषाद ,सुना प्रभु आए । नाव नाव कहे लोग बोळाए ॥ 
निषादराज गुहने यहाँ सब छोगोंकों इकट्ठा कर लिया 

था | इकद्ा होनेवालोमे नाव खेनेवाले केवट भी थे । अतः 

यदि इस प्रसंगमें केवटका उल्लेख नहीं है और केवल निषाद 

या गुह शब्द आया है तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि 


` सुनत गुहा घायउ प्रेमाकुल । आय उ निकट परम सुख संकुर ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके समीप आया-- रामको गज्ञा-पार उतारते समय भी केवल निषादराज गुह 
ही था । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रकार अब अनेक 
नाव चलानेवाळे आ गये, तब भी रामको पार उतारनेके लिये 


श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार सुनकर निषादने सब कोई दूसरा केवट आया | 


देवी गुणोंका पालन ही अपने तथा .दूसरोंके सुखका मूल हे 
. जितने भी सात्त्विक भाव हैं उन सबके सूळ भगवान,हैं । क्षमा, दया, मुम सुदिता, सत-आशा, संतोष, 
सहाजुभूति--सब भगवानकी ओरसे इमे नित्य प्राप्त दो रहे हैँ; परंतु हम भगवानको इस देनको अनुभव नहीं 
करते । इसीलिये दुखी रहते हैं । किंतु आज भगवानकी विशेष छृपासे मेरा विवेक जाग्रत्‌. दो रद्दा है और 
मैं क्षमाको अपने जीवनमे-स्थान दे र्हा हूँ । आजतक जो भी क्रूरता; चणा; द्वेषः इच्या निराशा, कटुता; 
असंतोष; प्रतिशोधकी भावना और परनिम्दाके विचार मेरे ह॒दयमें, रहे है, उन सबको धो-बद्दाकर हृद्य- 
को प्रेम और सहाजभूतिसे भर रहा हँ । मेरे दयम नित्य विराजित पसु नित्य-निरन्तर सब जीवोंको स्य 
मुझे भी-अपार क्षमा-प्रदान कर रहे है, फिर उनका होनेके नाते तथा उनका स्नेह प्राप्त करनेके लिये मुझे 
भी अपने हृदयको क्षमा आदि सदूगुणोसे ही भरना चाहियेन " . 
आज मैं क्षमाको सब ओरसे अपनानेका प्रयत्न कर रहा हूँ । मेरी वाणी क्षमासे भरी है, मेरे विचार 
क्षमासे ओत-ओ्रोत है. और मेरी क्रिया क्षमासे पूर्ण है। मैं घृणा तथा द्वेषका प्रतीकार सच्चे प्रेमले करता हूँ, 
रूक्षता तथा कठोरताको सहानुभूतिसे सिंचित करता हूँ। मैंने असंतोषको संतोषसे, इच्या-डाहको सुदितासे 
पराजित कर दिया है तथा निराशाके स्थानपर मैने-आशाके दीप सँजो दिये हैं । अब मेरा पथ आलोकमय, 
सुखमय) सरळ तथा सरस होता जा रहा है । अब मुझे घृणा, देष, रूक्षता, करता, असंतोष एवं निराशाके 
दर्शन कभी नहीं होते । सब ओरसे मुझे प्रेम! सदाजुभूति और आशा ही प्राप्त होती जा रही है तथा मेरा 
जीवन सुखमय, सफळ होता जा रहा है। 


सत्य दैः दैवी शुणोका अनश पाळन; संरक्षण तथा संवर्धन दी अपने तथा दूसरोके सुखका मूळ है। 
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निकुझळीलाकी एक मधुर झाँकी 


श्रीराधा-माधव दोगो परस्पर प्रेम-बन्धनमें बंध चुके 
हैं, दोनॉने ही नित्य-निरन्तर एक दूसरेके सुखसाधनको 
ही जीवनका खभाव या खरूप बना लिया है । दोनों ही 
परस्पर मिलनके लिये परमोत्सुक तथा नित्य उत्कण्ठित 
-रहते हैं । परंतु जितना ही मिलनमें बिलम्ब होता है, 
उतनी ही पवित्र प्रेम-रसकी वृद्धि तथा परम तन्मयताकी 
स्थितिका उदय होता है | यह संयोग-वियोगकी-- 
मिळन-बिरहकी प्रेमडीला सदा चलती ही रहती है । 
इधर कुछ काळ ऐसे ही वियोगकी स्थितिमें बीत गया | 
परस्पर मिलन नहीं हुआ । श्रीमाधव भी मिळनोत्सुक हैं 
और प्रयत्नततत्पर हैं तथा श्रीमती राधा भी वियोगकी परम. 
पीडाका अनुभव करती हुई अत्यन्त उत्कण्ठित हैं । 
एक समय विरहसे अत्यन्तं आर्त, अत्यन्त कीतर 
इई श्रीराधा समस्तं जगतूके सारे प्राणी-पदाथोँ तथा 
सम्बन्धको भूलकर अकेली श्रीयमुनातटपर चली जाती 
हैं । वहाँ एक कदम्बःबुक्षकी डाली पकड़कर खड़ी रह 
जाती हैं, उन्माद छा जाता है, .आँखोंसें अतित सल्लि- 
धारा बहने छगती है । चित्त जरा भी वैयै धारण नहीं 
कर रहा है, मृदुल शरीर पल-पर्लमे प्रकंभ्पित हो रहा 
है, हृदयमें जरा भी चैन नहीं है, हृदय जळ रहा है, 
अत्यन्त दारुण दाह है, वे आहें भर रही हैं और 
करुण विलाप कर रही हैं | 
बिरहातुर, अति कातर, सब जग 
भूलि, गई कालिंदी तीर। 
पकरि कदंब डारि ढाढ़ी, है 
बावरि, बहत अमित इग नीर ॥ 
चित नहिं धरत धीर नेकहु, पल- 
पळ प्रतिं कापि रहो रूदु गात । 
कल न परत, हिय जरत, दाह अति 
दारुन, भरत आह, बिळलात ॥| 
इतनेमें ही श्रीराधाकी एक प्रिय सखी अत्यन्त 
आतुर हुई वहाँ आ पहुँचती है, श्रीमतीकी दशा देखकर 
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उसका घै छूट जाता है, पर वह अप॒नेको संमानन 
अत्यन्त सदु वचन बोलती है---वह समझ गयी है 
राधाका हृदय मोहनके तीक्ष्ण प्रेमबाणसे बिंध गया है| | 
बह कहती है---सखी ! धैर्य धारण करो, ग्लानि त्या. 
दो। मैं तुरंत श्यामसुन्दरके' पास जाकर सारा हुए | 
उन्हें सुनाती हूँ और तुम्हारे उन प्रियतम मनमोहनके 
अभी-अभी अपने साथ ही लिवा लाती हूँ 
अति आतुर “प्रिय सखी१७ आइ पहुँची, 
तहँ, देखि दसा, तजि धीर। | 
बोली--अति सदु बेन मैन-मोहनको, 
| लखि हिय बिंध्यो सु-तीर ॥ 
"सखि ! -थीरज धरु, तज्ञ गलानि, 
„ मैं जाइ तुरत सब हाल सुनाय। . | 
म्रियतस मन-मोद्दन कौं जब हीं, 
हों अपने सँग लाउँ छेवाय? ॥ | 
प्रिय सखीके मृदु वचन सुनते ही श्रीराघा अपने 
तनका भान--अपना राघारूप--भूल जाती हैं जौ! 
मन-ही-मन अपनेको प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर मानक 
उसी क्षण अपने शुण-गान करती हुई श्यामसुन्दर भावे 
आतुर मिलनेच्छा प्रकट करने लगती हैं | वे कहती 
हैं-“हा राघे | हा प्राणेश्वरी ! अरी मनहारिणी | हे 
मधुर झुन्द्रताकी खानि ! तुम सङद्गुणोंकी समुद्र 
नित्य नया-नया सुख देनेवाली हो, तुम्हारा स्मरण आते 
ही' सारे दुःख नष्ट हो जाते हैं । मेरी खामिनि | ै 
सदा तुम्हारे हाथों बिका हुआ 
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संख्या २ ] निकुझ्लकीलाकी एक मधुर झाँकी ७४१ 


Sars 


तुरंत अपने श्रीमुखचन्द्रसुधासे सींचकर इस विषका “हा प्रियतमे ! राधिके ! प्राना- 
हरण करके इस अपने प्रियकी प्राण-रक्षा करो-- चिके ! प्रानपुत्तछिके ! हाय !! 
कहि यों, मूर्छित परो 'अवनि, हव 


प्रिय सखिके सदु बचन सुनत, प्रकर स्यामने छई उठाय-- 


भूली प्यारी निज तनको भान। सुज भरि, निज पट पीत डासि महि 
प्रियतम रूप भई भन, तेहि छिन, दी तापर सुवाइ अभिराम । 
करन लगी निज गुन-गन-गान ॥ मस्तक राखि समोद गोद निज 
“हा राधे ! गरानेस्वरि ! हा मनहरनि ! सुख छथि निरखन छगे छाम ॥ 
मधुर सुंदरता-खानि । 
सदूगुण-निधि, नित-नव-सुखदायिनि, तदन्त श्रीनन्दनन्दनने प्रियतमाके कपोल और माल- 
सुमिरत होत सकळ दुखहानि ॥ पर छायी इई पसीनेकी बूँदोंको तथा अश्रुजलकों अपने 
हों नित विक्यो हाथ तुव स्वामिनि ! बख्नसे पोंछा--यों करते-करते उनका मन द्रवित हो 
बिना मोलको चेरो मान। गया, शरीर रोमाञ्चित हो उठा और उनके नेत्रोमें प्रेमके 
प्यारी ! मधुर दरस-रस कौं तुव | आँसू छा गये | वे अपनी कोमल मधुर कराङ्कुळियासे 
तड़फिं रहे ये प्यासे ग्रान श्रीजीकी केशराशि सँवारने लगे । इस प्रकार प्रियतमको 
छायो; अति दार शिषो . प्यारी शरीराधिकाजीकी सेवार्में संडान देखकर सखीको 
तुच, सब तन अति बिषम अपार । प्रसन्नता हुई! ` 
सुख-ससि-सुधा सींचि सत्वर, बिष विशेष ड 
हरु, अब पियकौं छेड उवार'॥ गाळ-भाळके घर्मेबिदु षग, 
सलिल पौंछि निज पट नँद्लाल । 
प्यारी सखी आयी थी, उसी समय प्रियतम प्राण- अये द्रदित मन, तन पुळकित, इग 
नाथ भी ढूँढते हुए वहाँ आ पहुँचे थे। वे छिपे इए प्रिय- . १ St धत असुन = ता 
तमा श्रीराधाकी इस मधुर ्रेम-वैचित्य दशाको निरख शड लरी सवारन ङुंचित केस। 
रहे ह ड त प्रियतस "डोखे प्यारी-सेवा-रत 
ड प्रिय सखि भद्दे ्ुदित सबिसेस ॥ 


प्रिय सखी आहे हुती, तबहिं प्यारे हू थे पहुँचे तहँ आइ । छिव नेत 
फिर एक बार श्रीम्रियाजीने क्षणभरके 

दसा प्रेमवैचित्य मधुर प्यारीकी निरखत रहे छकाइ ॥ क 
श्रीराधाजी उसी भावमें फिर बोलौं--'हा प्रियतमे | बेल साम च 

राधिके ! णी | क ह डा की ह क सुपा ड नर लिश 

हाय !! कद दक ४५. हो गये । तदनन्तर श्रीराधाजीको आधी चेतना आ र 

पर गिर पडी । नरे रा न क. वल और वे बार-बार नेत्र बी क ल 

प्रकट होकर दे अपनी भुजाअर्म भरकर उन्ह. अपरिमित मधुर अमृत 

उठा लिया । तदनन्तर अपने परम शोमनीय पीतपटको विनम्रभावसे पवित्र वाणी बोले। उन्होंने कहा--हे मेरी 

पृथ्वीपर बिछाकर, उन्हें धीरेसे उसपर सुला दिया और सल्लीवनीबूटी ! तनिक नेत्र खोलकर तुम मेरी ओर 

बड़े मोदसे उनके मस्तकको अपनी गोदमें रखकर . देखो । मैं तुम्हारे चरणोंका नित्यका चाकर हूँ। सुज्ञ 

उनकी मनोहर मुखशोभाको देखने छगे-- तनिक भी, पळमरके लिये भी दूर न करो-- यु 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७३२ कल्याण | साग ३३ 
पप्प्क्क्क्प्प्क्क्क्व्न्न्क्क्क्प्व्य्च्नननचन्क्त््<बड >> न्न्न्ञ्त््ञ्न्् न्स म्् 
खोलि नयन छिन, निरखि स्यामघन, अत्यन्त उमड़ आया | सखी परम सुखी हो गयी, 
"हा हदयेस्वरि !' कहिं ते काळ,--- उसका मन-मयूर बैसे ही नाच उठा, जैसे मेघको देह. 
ह उणा सुजपकजमाड स) कर बनमें मयूर तृत्य करने लगता है । ग्रिया-परियतमको 
भये स्यामदृग-मधुप निहाळ ॥ 
उरी जरी खणी छा. ्रमानन्दमें निमग्न देखकर सखीका जीवन सफल हो गया] 
पुनिसुनि खोदत नैन । पियके बचन सुधामय सुनि, करि 
घोरि अमिय-रस मधुर अमित पिय, पूर्नं चेत, उठि बेडी बाळ । 
बोले अति विनम्न सुचि बैन ॥ दोउन के कन-कन उमग्यो अति, 
“नयन उघारि तनिक मो तन, प्रेम-सुधा-सागर सुबिसाळ ॥ 
निरखौ तुम हे मम जीवनमूरि ! सुखी भई सखि, नाचि उठ्यो मन, 
सेवक हों तुव चरननिकौ नित, जिमि घन छखि बन नाचत मोर। 
करो न मोहि नैकु पल दूर? ॥ भइ सफळ जीवन छलि, प्यारी- |; 
' प्रियतमके अमृतमय वचन सुनते ही बाळा श्रीराधा- प्रीतम कौं आनंद बिभोर ॥ 


जीको पूर्णरूपसे चेत हो गया और वे तत्काळ उठंकर 
बैठ गयीं । दोनोंके कण-कणमें सुविशाल प्रेम-सुधा-समुद्र 


अभ्युदयका मार्ग 
( ढेखक--पं० भीजानकीनाथजी शर्मा ) 


गोखामी श्रीतुळसीदासजी महाराजके मतानुसार 
किसी भी जीवका परम मन्नल्मय अभ्युद्य भगवत्कृपापर 
ही अवलम्बित है । प्रभु चाहें तो अत्यन्त तुच्छ नगण्य 
किसी मशकको भी तुरंत ब्रह्मा बना, सकते हैं. और 
किसी अत्यन्त जड जन्तुको भी दूसरे ही क्षण चेतन 
कर सकते हैं। i 
ससकहि करहिं विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
अस विचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रबीन ॥ 
'मसक बिरचि बिरंचि मसक सम ह 
( विनयःपत्रिका ) 
जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ 
बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ। 
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ 


इस प्रकारकी भगवानूकी अनन्त शक्तिमत्ताका वर्णन 
केवळ तुलसीदासजीने ही नहीं, अन्य महानुभावोंने भी 
किया है | महर्षि वाल्मीकिकृत रामायणमें श्रीहनुमान्‌जी 
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बोलो नित्यनिकुञ्जेश्वरी श्रीराधा तथा उनके अभिन्न 
प्राणवह्ठभ श्रीरासरसेश्वरकी जय ! 


रावणको समझाते हुए कहते हैं--शक्षसराज रावण | 
सुनो । मैं सर्वथा सत्य ही कहता हूँ । श्रीराम सचराचर | 
समी छोकोंका क्षणभरमें संहार करके पुनः दूसरे ही क्षण . 
वैसा-का-बैसा ही निर्माण कर सकते हैं--- 
ज पल श्टणुष्व वचनं मम। 
रास स्य .दूतस्य वानरस्य विशेषतः ॥ 
सवोल्लोकान सुसंहत्यं सभूतान्‌ सचराचरान्‌। 
पुन्रेव तथा खण्डं शक्तो रामो महायशाः ॥ 
( वाल्मीकि० सुन्दर० ५१ | ३८-३९ | 
9 झु "सक त्रिभुअन मारि जिआई।? 
खाली भरे भरो ढरकाचे । जब चाहे तब फेरि भरावे ॥! 
भगवान्‌ चाहें ती क्षणभरमें “छू मन्तर? कर सकते | 
हैं । धुवको क्षणमरमे रा्कके अग्रभागसे कपोळका स्प | 
कर महान्‌ विद्वान्‌ बना दिया | सुदामाको क्षणम | 
"हान्‌ धनाढ्य बना दिया । इसी प्रकार अहपुराणके 
गैतमी-महाल्यके १३६वें अध्यायमें मौदूगल्य नामके 
ब्राह्मणके दारिद्रध-नाश तथा महाविभूतिसम्पन्न बना देनेकी 


[i 
8 


संख्या २ ] 


कथा आती है । इसलिये जिसे संसारमें कहाँसे किसी 
ओरसे भी आझाकी किरण न दीख रही हो, उस निराश 
पुरुषको इन अशरण-शरण, अकारण-करुण 'कर्तुम 
कर्तुमन्यथाकतु समर्थ” प्रभुकी ओर दृष्टि लगानी चाहिये। 
भावुकोंके, सौभाग्यशाली भगवद्धक्तोंके सच्चे सान्तनापूर्ण 
उद्गार हैं कि प्रभ देर सा सबेर अपनी ओर आशा 
लगानेवाले असमथ ग्राणीकी आशा कमी-न-कमी अवश्य 
पूर्ण करेंगे, उनके यहाँसे निराश होनेका कोई प्रश्न 
ही नहीं | 


इसपर कुछ लोग शङ्का करते हैं कि यदि भगवान्‌ 
इतने समथ हैं और सर्वाधिक दयाळु तथा उदार हैं तो 
विश्वके समस्त प्राणियोंको उन्हें दुःखमुक्तु कर सुखी बना 
देना चाहिये था | यदि ऐसा नहीं होता तो -या तो वे 
निष्ठुर हैं या सर्वथा पक्षपाती हैं, जो केवळ अपनी 
प्रशंसा करनेवालांका ही कल्याण करते हैं । कृपाळु तथा 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवानका संसार “दुःखाल्यमशाश्रतम? 
क्यों £ इसका उत्तर गीताके इस ३छोकमें है--- 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
(९।२९) 
श्रीशङ्कराचारय, श्रीधरखामी तुथा नीलकण्ठ आदिने 
इस इ्छोककी टीकामें लिखा है किं भगवान्‌ अग्नि तथा 
कल्पबृक्षके समान हैं | अग्नि अपने पास पहुँचनेवाळोंके 
ही शीत, तम आदिका अपहरण करता है| कल्पवृक्ष 
अपने पास पहुँचनेवालोंके ही मनोरथ पूर्ण करता हैं, 
सबके नहीं । वैसे ही प्रभ अपने शरणमें पहुँचनेत्रालोंको 
ही अपनाते तथा कृपापू्ेक कृतार्थ करते हैं-- 
यथारनेः खसेवकेष्वेच तमः शीतादिदुःखमपा- 
कुर्चेतोऽपि न वैषम्यं यथा वा कल्पवृक्षस्य 
भक्तपक्षपातिनोऽपि मम वैषम्यं नास्त्येव किन्तु 


मद्भक्तेरेवेयं महिमा । ( गीता ९ | २९ की सुबोधिनी 
व्याख्या ) 
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अभ्युद्यका मार्ग 
SS 


७४३ 

आनन्दगिरि तथा मधुसूदन सरखतीने वतलाया है 
कि सूर्यका प्रकाश यद्यपि सर्वक्र एक समान है, तथापि 
खच्छ जळं, दर्पण आदिमें ही उसकी अभिव्यक्ति होती 
है, पर उसका जल, दर्पणमें अनुराग या घटादिमें द्वेष 
नहीं सिद्ध होता, इसी तरह परमात्माका भी ध्यान 
करनेवाले खच्छ हृदयमें ही अभिव्यक्त होना रागद्वेष 
नहीं सिद्ध कता | | 

यथां हि सर्वत्र विद्यमानोऽपि सावित्रः प्रकाशः 
खच्छे दपेणादौ पवाभिव्यज्यते न त्वखच्छे घटादौ । 
तावता न दर्पणे रज्यति न वासौ द्वेऐि घटं एवं 
सवच समोऽपि खच्छे भक्तचित्ते अभिव्यज्यमानः 
अखच्छे चाभक्तचित्ते नाभिव्यज्यमानोऽहं न 
रज्याम्नि कुत्नचित्‌ न वा द्वेऐि कंचित्‌। ( गूढार्थदीपिका 
व्याख्या ९ | २९ ) 

१ भागवतमें भी यह बात कई बार कही गयी है । 
राजसूययज्ञका प्रस्ताव रखते हुए युधिष्टिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहते हैं-- 

न ब्रह्मणः खपरभेद्मतिस्तव स्यात्‌. 
नसवोत्मनः ,समदृशः खसुखाजुभूतेः। 
संसेवतां ते प्रसाद 
सेवाजुरुपूमुदयो न विपर्ययोऽत्र ॥ 
Noe (१०।७२।६) 
भक्तश्रेष्ठ प्रहाद भी बार-बार यही कहते हैं--- 


“संसेबया सुरतरोरिव ते प्रसाद 
सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ |! 
_ (७।९। २७ ) 
“सबीत्मनः समदृशो विषमः खभावो 
भक्तप्रियो यद्सि कल्पतरुखभावः ॥' 
(८।२३।८) 


अक्रूरजी भी कहते हैं-- 
न तस्य कश्चिद्‌ द्यितः सुद्दत्तमो 
न चाग्रियो द्वेष्य उपेध्त्य एव चा। 
तथापि भक्तान्‌ भज्ञते यथा तथा 
खुरदुमो यद्वदुपाञ्चितोऽेद्‌ः ॥ 


(१०।३८।२२) 


\ 


> 


७४४ 


मक्का यारा कक 


गोखामी तुळसीदासजी भी बार-बार कहते हैं--- 
देव देवतरु «सरिस सुभाऊ। 
सनसुख बिसुख न काहुहिं काऊ ॥ 

जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सव सोच । 
मगत अभिमत पाव फल राव रंक भर पोच ॥ 

एक जगह तो वे 'कल्पबृध्ष*को न्यून समझकर 
प्रभुको 'भक्तकल्पपादप आराम:!--कल्पबृ्षांका बाग 
बतलाते हैं । एक दूसरी जगह वे एक अद्भुत 
कल्पतरुकी कल्पना कर भगवानके करकमळको उससे 
भी श्रेष्ठ बतळाते हैं । वे कहते हैं. कि सोनेका पवत 


सुभेरु जिसका थाल्हा हो, श्रेष्ठ चिन्तामणि जिसका 
बीज हो, कामधेतुके अग्रतमय शुद्ध दुसे जिसे सींचा 
गया हो, कुबेरजी जिसके माळी हों, मरकतमणिकी 
जिसकी शाखार और पत्ते-हों, साक्षात्‌ लक्ष्मीजी,ही 
जिसकी मंजरी तथा साक्षात्‌ मुक्ति-चतुष्ट्य ही जिसके 
फळ हों और सभी प्रकारके मङ्गछ एवं सुखोंकी वर्षो 
करना ही जिसका खभाव हो, यदि कदाचित्‌ ऐसा 
कल्पतरु भी कभी उत्पन्न हो तो क्या वह॒ प्रभुके परम 
उदार हस्तकमलकी बराबरी कार सकता है !---कभी 
नहीं (क्योंकि ब्रह्माण्ड-निकाय उनकी रोमावलीमें ही दै) । 


कनक कुघर केदार, बीज सुंदर सुरमनिवर । : 
सींचि कामधुक्‌ घेचु सुधामय पय बिसुद्धतर ॥ ` 
तीरथपति अंकुर सरूप जच्छेस रच्छ तेहि। 
सरकतमय साखा, सुपत्र मंजरि सुळच्छ जेहि ॥ 


कैवल्य सकळ फळ कल्पतरु, सुभ सुभाव सब सुख बरिस । 
कह तुळसिदास रघुबंसमनि तौ कि होहि तुव कर सरिस ॥ 
' तथापि कल्याण-कामनासे परमात्माकी शरणागति 
उनके चरणोंकी परिचर्यातकका परिश्रम तो करना ही 
होगा । किंतु भाग्यहीन पामर प्राणी इतना भी नहीं 


कर पाता-- 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
न मां दुष्छतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतक्षाना आखर भावमाश्रिताः ॥ 


(गीता ७ | १४-१५ ) 
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कल्याण 


उसका उद्धार बैसे हो सकता है ! योगवासिष्ठ ( उपशम 


[ भाग ३३ 


पर जो इतना भी पुरुषार्थ करनेको तैयार नही; 


9३ | १५-१६ ) में इसे बडे ही रम्यं शाब्दोंमें कहा 
गया है. शट 
विना पुरुषयत्नेन दश्यते चेज्ञनादेनः । 
सुगपक्षिगणं कस्मात्तदास्ौ नोद्धरत्यजः ॥ 
शुरुर्चेदु्रत्यज्ञमात्मीयात्‌ पौरुषाडते । 
उष्ट्रं दान्तं बलीवर्दे तत्कस्माननोद्धरत्यसौ ॥ 
यदि चित्त भगवानूकी ओर अधिक आकृष्ट हो जाय, 
उनके स्मरणका खभाव पड़ जाय, उनके याद किये 
बिना रहा न जाय, उनके बिना संसार निस्सार-सा 
प्रतिमास होने छग जाय, तब तो प्रभुकी कृपा अत्यन्त 
शीघ्र हो जाती है, प्राणीके सारे दोष अपने-आप नष्ट 
हो जाते हैं--- 
तीघसंवेगानामासन्नः । * 
सदुमध्याधिमाजत्वात्ततोषपि._ विशेषः । 
( योगदर्शन १। २१-२२) | 
क्षिप्रं भवति घमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति।! | 
(गीता ९ । ३१ ) | 
पुण्यश्रवणकीतेतः ५७०५८५ ०० ०५०५० ५ ५५७ ५७ ७ ५७ ७७७७७७ ७ ९७५ ढ् | ; 
हद्यन्तःख्यो ह्यभद्राणि विधुनोति खुहत्सताम। 
; ( श्रीमद्धा० १। २। १७) 
फिर उसका कोई भी श्रेय अवशेष नहीं रह जाता | | 
यदि इतनेपर भी संसारकी दृष्टिमें या उसकी अपनी | 
ही दृष्टिमं कुछ अमाव रहता है, या श्रेयसम्पादन होता 
नहीं दीखता, तो भी कोई हानि नहीं, भग्वानकी 
चुप्पीमें, अखीकृतिमें भी इतना मिठास है, जो विश्वके 
किसी भी पदार्थकी प्रासिमें नहीं है, अतः याचकको तो 
 मगवानसे ही याचना करनी चाहिये । अन्योसे याच्छाव 
पूतिका भी वह महत्त्व नहीं, वह आनन्द नहँ, 
्रभुके सामने उनके मौन रह जाने या उनके ३ 
कर देनेमें है। कबि काळिदासने ( मेधूसंदेश १ । म | 
कुछ ऐसा ही सोचकर कहा है--- 
“याच्ञा मोघा बरमधिणुणे नाधमे लब्धकामा | 


| 


संख्या २ ] भगवानूका स्नेह मेरे मन एवं जीवनको भर रहा है 


७४५ 
ooo 
गोखामी तुळसीदासजी तो इससे अधिंकके लिये भी चातकु रटनि घडे घरि जाई। 
तत्पर हैं । वे कहते हैं कि याच्ना पूरी करनेकी बात तो बढ़े प्रेसु सब भाँति भलाई ॥ 
अलग रहे, मौनं रहने या अखीकार करनेकी भी बात कनकहिं बान चढृइ जिमि दाहें। 
छोड़िये, यदि बह प्रियतम याच्ञा करनेपर पत्थरकी वर्षा तिमि प्रियतम पद नेम निबाह ॥ 
करे तो भी बड़ा आनन्द है-- दोहावडीमें तो उन्होंने इसपर “चातक-छतीसी” ही 


गरजि तरजि पाषान बरृसि पबि प्रीति परमप्रिय जाने। छिख डाली । वस्तुतः जीवनकी सची सफलता, परमार्थ- 
अधिक अधिक अनुराग उमगि उर पर परमिति पहचाने ॥ तत्तकी प्राति, परमानन्दके साम्राज्यमें प्रवेश तथा सच्ची 


जरदु जनम भरि सुरति बिसारउ । दिव्य सुखानुभूति और परिपूर्ण वास्तविक अभ्युदय इसी 
जाचत जळु पबि पाइन डारउ ॥ मागपर आरूढ़ होनेमें है | 


भगवाउका स्नेह मेरे मन एवं जीवनको भर रहा है 


भगवानका स्नेह नित्य-निरन्तर मेरे मन एवं जीवनको भर रहा है और मैं अपने नित्यके क्त्यं 
कलापोको इस शान्त तथा दृढ़ विश्वासके साथ कि भगवान्‌ मेरे साथ हैं, मेरी देखरेख तथा सहायता 
करते रहते हैं, अत्यन्त सुचारुरूपसे सम्पन्न कर रहा हूँ। 


जव हृदय कुछ भारी होता दीखता है, मनमें कुछ क्षोभ उत्पन्न दोनेकी सम्भावना प्रतीत होती है, 
तव मैं स्थिर होकर विचार करता हूँ--“यद भारीपन क्यो ? यह क्षोभ क्‍यों ? क्या इन सब परिस्थितियोके 
रूपमे भगवानका स्नेह सक्रिय नहीं है !' बस मेरा मन तुरंत शान्त हो जाता है, हृदय उत्साह, 


उल्लास एवं शक्तिसे भर जाता हे तथा भगवानके विलक्षण स्ने्एर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो उठता है। 


जब शरीर तथा मनमें कुछ दिथिलताका अनुभव होता है तथा नवीन शक्ति, नवीन चेतनाकी 
आवश्यकता प्रतीत होती है, तब मैं भय और चिन्ताको स्थान न देकर विचार करता हूँ--“भगवानका स्नेह 
भयंकर-से-भयंकर आधि-्याधिको भी शमन करनेवाला है। मेरा यह हृदय भगवानका नित्य निवास-स्थान 
है, अतः उनके खस्थ पवित्र प्रेमकी धारा मेरे माध्यमसे जगतमें प्रसारित हो रही है। मेरे शरीरका पक-पक 
अङ्ग, शरीरकी एक-एक चेष्टा ईश्वरीय विधानके अनुरूप है ।! बस, में अपनेको पूणे स्वस्थ पाता हँ । 


जव किसी अभावकी स्थिति मेरे सामने आती है, तव भयभीत एवं विचलित होनेके स्थानपर में इस 
विश्वासको पुष्ट करता हुँ-'भगवान मेरे नित्य संरक्षक एवं सहायक हैं, वे निरन्तर मेरे कोपको भर रहे 
हैँ।? बस, तत्काळ भय एवं निराशाके बादल हड जाते हैं और हद्यमें सत्‌-आशाका सूर्य चमक उठता है । 
आशाके प्रखर प्रकाशमे मुझे अनुभव होता है कि मेरी प्रत्येक चेषा, प्रत्येक परिस्थितिके पीछे भगवानका 
स्नेह काम कर रहा है और में सबंथा सफल-ही-सफल होता जा रहा हूँ । 


भगवानका स्नेह मेरे हृदय और जीवनको सब ओरसे भर रहा है। 


६— 
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` ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा 
न ( डखक--तेद-मधयकतौ पं० औरामगोविन्दजी निवेदी ) 
[ गताडू पृष्ठ ३२४ से आगे ] . 


यद्यपि जगद्रसिद्ध सातों ऋषि मण्डलो या यूक्त-समूहोंके 
दृष्टा नहीं हैं, तो भी इनका ऋम्वेदमे यथेष्ट उल्लेख है। 
ऋग्वेदीय भाष्यकार सायणने ससर्षियोमे इनकी गणना की है-- 
भरद्वाज, कश्यप) गौतम, अत्रि; विश्वामित्र जमदग्नि और 
वसिष्ठ । ऐसी मान्यता है कि भरद्वाज; अत्रि, विश्वामित्र और 
वसिष्ठके निर्मल और बीतराग अन्तःकरणमेंश समाधिदशामे 
चार मण्डलॉके अधिकांश मन्त्र अवतीर्ण हुए । अवशिष्ट तीन 
ऋषि विशिष्ट मण्डलॉके द्रष्टा या स्मता नहीं हैं; तो भी इन 
सातों ऋषियोंका अनेक स्थलोमें एक साथ ही उल्लेख है । 
१] २४। १० में कहा गया है---ये जो सहर्षि नामक नक्षत्र हैं) 
चे आकारामें स्थापित हैं और रात्रिमें दिखायी देते हैं |? 


४ | ४२ | ८ में लिखा है--“राजा दुर्गहके पुत्र पुरुकुव्सके 


बंदी - होनेपर एथिवीके पालयिता सप्तषिं हुए थे । उन्होंने 
इन्द्र और वरुणके अनुग्रहसे पुरुकुत्सकी स्त्रीके लिये यज्ञ 
करके त्रसदस्यु ( पुत्र ) को प्राप्त किया था |! ९ | ९२। २ 

में कहा गया है--“स्त मेधावी ऋषि ( सप्त्िं ) यज्ञमे 
सोमके पास जाते हैं ? १० । २७ १ १५ का 
कथन है--इन्द्ररूप प्रजापतिके शरीरसे विश्वामित्र आदि सात 
ऋषि उत्पन्न हुए | उनके उत्तरी श्रीरसे वालखिल्य आदि 
आठ उत्पन्न हुए | पीछेसे भगु आदि नौ उत्पन्न हुए। 
अङ्गिरा आदि दस आगेसे उत्पन्न हुए । ये यज्ञांश भक्षण 
करनेवाले युळोकके उन्नत प्रदेशकी संवर्द्धना करने लगे ।? 
१० । ६४। ५ से ज्ञात होता है कि 'सूर्यका जन्म नाना 
'ग्रतीकोमें होता दै, जिनके आह्वानकर्ता सस्र्षि हैं |? १० | 
८२ | २ में विश्वकर्माको ससर्षियोँक्रे परवत्ता स्थानोंका दर्शक 
बताया गया है | १० | १०९ । ४ में ससर्षियोंको तपस्यामें 
प्रवृत्त बताया गया है| १० | १३० | ७ का कथन है-- 
“सात दिव्य ऋषियोंने खोत्रो और छन्दोंका संग्रह करके 
पुनः-पुनः अनुष्ठान 'किया और यज्ञका परिमाण स्थिर किया । 
` विद्वान्‌ ऋषियोंने पूर्व पुरुषोंकी प्रथाके प्रति दृष्टि रखकर 
यद्चानुषठान किया ।? नवम मण्डळके १०७ और दशम मण्डलकेः 
१३७ सूक्तोके सप्तर्षि समवेतरूपसे द्रष्टा हैं । | संस्कृतके कई 
अन्योमे मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रु ओर 
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वसिष्ठ सप्तर्षि माने गये है; परंतु ऋग्वेदमें तो पुलह, पुलसू्य 
आदिके नाम भी नहीं मिलते । 
ऋग्वेदोक्त सप्तर्षियोमे कश्यप; गौतम और जमदग्नि 
किसी मण्डलके द्रष्टा नहीं हैं; तो भी ये कुछ सूक्तोके दरष्टा 
हैं और अनेक मन्त्रॉमे इनका उल्लेख दै । इनके सम्बन्धे 
कुछ विवरण भी पाया जाता है। 
पुराणोंके अनुसार कश्यप देव, दैत्य आदिके जनक हैं 
ब्रह्माके पुत्र मरीचि इनके पिता थे और कला माता थी | 
दक्ष प्रजापतिकी १२ वीं या १३ वीं कन्यासे इनका विवाह 
हुआ था । इन्होंने वरुणकी गायका हरण किया था; इसलिये 
ब्रह्माने इन्हें शाप दे दिया था, जिसके फलसे ये मर्त्यमें वसुदेव 
हुए; परंतु ऋग्वेदम ये विषय नहीं हैं । 
अष्टम मण्डलके २९ वें सूक्तके द्रष्टा मरीचि-पुन्न कश्यप 
हैं। ९। ६७ के कुछ मन्तरोंके स्मरणकर्ता भी ये ही हैं। | 
नवम मण्डळके ६४ तथा ९१-९२ और ११३-११४ सूक्तोंके | 
स्मारक भी ये ही माने गये हैं। ९१ में नहुषवंशियों) ९२ के 
द्वितीय मन्त्रम ससर्षियों, चत॒र्थम ३३ देवों और पञ्चममे राजर्षि 
मनुका उल्लेख दै । ११३ वेंके ८ वें मन्त्रम. राजा वेवखत | 
और मन्दाकिनी नदी तथा ११४ वेंके द्वितीय मन्त्रम स्वयं | 
कश्यपका संज्ञा-कथन है । ३ | ४८। २ में ऋषि विश्वामित्र 
कहते हैं---.इन्द्र | तुम्हारे महान्‌ पिता कश्यपके सूतिका-यहम 
तुम्हारी माता अदितिने स्तन्य-पानके पहले तुम्हारे मुँहमे 
सोमरसका ही सेचन किया था ।? इससे ज्ञात होता है कि 
कश्यपके पुत्र इन्द्र थे । ९ । ९९-१०० के द्रष्टा काश्यप रेभं 
और सूनु ऋषि हैँ । कश्यपक्रे पुत्र भूतांश ऋषि १० । १०६ 
के स्मर्ता हैं । इसीका छठा मन्त्र प्रसिद्ध “जभौरि, तुर्फरि! 
मन्त्र है, जिसके अर्थज्ञानं आजतक संदेह है । ११ व| 
सन्त्रमें भूतांदाने स्वयं कहा है--'यह स्तोत्र करके मेते! 
अश्विनीकुमारोंका मनोरथ पूर्ण किया ।? दशम मण्डले| 
असिद्ध ध्यक्ष्मनाशन? सूक्तके दर्शक कस्यपगोत्रज विद 
ऋषि हैं | नवम मण्डलके ६३ वें सुक्तकै द्रष्टा कश्यपगोत्री॑। 
निघ्ुव हैं । इसमें सोमकी विद्वति है। अवत्सार ऋषि कश्यप 


अपत्य थे | ५ । ४४ | १० में इन्हें 'ज्ञानीः माना गया ह 


डे 
| 
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संख्या २ ] ऋग्वेदीय मन्त्र-दष्ट rn 7] 
और इसी सूक्तके १३ वें मन्तरसे "विदित होता है कि ये परम हैं ही और ८ वें मन्त्रमे अपने यज्ञमे इला, मारती 


गोभक्त थे और दुग्ध-वितरण अमूल्य करते थे | इस ४४ वें 
सूक्तके ये ही ऋषि हैं । नवम मण्डळके ५३ से ६० सूक्तोके 
ऋषि भी ये ही हैं|. 

गोतम ऋषिके पुत्र गौतम थे । ब्रह्माने अहल्याको 
इनके पास रक्षार्थ छोड़ रखा था | बहुत दिनोंके अनन्तर 
गौतमने ब्रह्माकी थाती लौटा दी। इसपर इनके जितेन्द्रियत्व 

तपस्थापर ब्रह्माने प्रसन्न होकर अहल्यासे इनका विवाह 
करा दिया । शतानन्द ऋषि इनके पुत्र थे । भीरामचन्द्रने 
इन्हीं अहल्याका उद्धार किया था | ऋग्वेदमे इतना विस्तार 
नहीं है ऋेदके १ । ६० | ५१। ६१।१६और १।६३।९ 

गोतमवंशीय या गौतमःपुत्र नोधा ऋषि द्रष्टा हैं | 

१ । १८२। ५ में गौतम अश्विद्यकके आह्यन-कर्ता कहे गये 
हैं। ४ । ४। ११ में वामदेव ऋषिने गोतमको पिता? बताया 
है । नहीं कहा जा सकता कि न्यायदर्शनके प्रणेता ये ही गौतम 
या गोतम थे । 

१ । ७४ से ९३ सूक्तोंके ऋषि रहूगणके पुत्र गोतम हैं| 
७८ वें सूक्तके पूर्व मन्त्रमे ये रहूगणवंशीय कहे गये हैं। 
मरुतोंने पिपासित गोतमको जल प्रदान किया था । इससे 
मिळती-बुळती बात १ | ८८ । ४ में भी है | नवम मण्डलके 
२१ | २७ ओर ३८ सूक्तोके ऋ्रषि भी ये ही हैं । ये 
ससर्षियोमे नहीं हैं । 

जमदग्नि शरुवंशीय ऋचीक मुनिके पुत्र ये | इनकी 
माता गाधिपुत्री सत्यवती थी | इन्हींके भाई प्रसिद्ध शुनःशेप 
भी कहे जाते हैं वैदिक वाड्मय और अलनविदयामे जमदग्नि 


पारंगत थे | इनकी स्री रेणुका थी औरं कनिष्ठ पुत्र परशराम. 


। इनकी नन्दा नामकी कामधेनुके पीछे इनसे और 
कार्तवीर्यं अर्जुनसे जो विकट संग्राम हुआ था; वह भी प्रसिद्ध 

। ऋग्वेदे यह सब तो नहीं है; परंतु कई" मन्त्रम ये 
भार्गव? बताये गये हैं । ३।५३। १६ में जमदग्निकों 
विश्वामित्नने दीर्घजीवी कहा है । ३। ६२ के अन्तिम तीन 
नोक ये ही शुषि कहे गये हैं। ७ । ९६ | ३ से विदित 
होता है कि ये सरस्वतीके उपासक थे । ९ । ९७ | ५१ में 
रका सादर उल्लेख है | ८ | ९० के अषि ये हैं । इसमें 
इन्हे शरुगोत्रीय कहा गया है | ८ वेमे ये अश्विद्ययके खोता 
कहे गये हैं | ९ | ६९ के ऋषि ये ही भार्गव जमदग्नि २४वें 
E अपनेको गो-सम्पन्न बनानेको कह रहे हैं | 
| १॥६ुषके स्मता भी ये ही हैं | १० | ११० के तो ऋषि ये 


पे 
|... 


कन (बूयरशिमि) 
और सरखतीको बुला रहे हँ । व ।१६७ के द्रष्टा जमदग्निको 
रहे 


इन उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि अऋग्वेदके अतीव 
सूक्ष्म उल्छेखोंके आधारपर स्कृत-साहित्यके अन्यान्य 
अन्थेमें विस्तार किया गया है या पूरा विवरण लिखा गया 


दे । ऋषि याशिक थे, वे यज्ञ करते थे अर्थात्‌ चराचरम 


अपना अर्पण कर चिदानन्द-लहरीमें 
उनके पास मानवीय कथाओंका 
ही कहाँ था | 

ऋग्वेदके १० मण्डलों (विभागों) मसे द्वितीय मण्डळके 
दरश ऋषि रत्समद थे । ये अन्विरोवंशीय शुनहोत्र ऋषिके 
पुत्र थे | एक बार इन्हें असुर पकड़ छे गये | इन्द्रने इनका 
उद्धार करके इनका^नाम शौनक रख दिया । शोनककी 
अनुक्मंणी? से भी ऐसा ही विदित होता है । महाभारत 
( अज्लुशासनपर्व ) से शात. होता है कि गृत्समद हैहय 
क्षन्रियोंके राजा और वीतइवयके पुत्र ये | एक बार काशिराज 
प्रतदनके भयसे वीतहव्य श्गुके आश्रमर्मे जा छिपे । इन्हें 
खोजते हुए प्रतर्दन भी वहीं जा पहुँचे । पूछनेपर शुने 
कहा कि 'मेरे आभ्रमर्मे क्षत्रिय नहीं रहता |? तपोधन 
ऋषियोंके वचन ठे नहीं होते; इसलिये इसी समयसे 
वीतहव्य ब्राह्मण,हो गये और इनके पुत्र गरत्समद ब्रह्मर्षि । 
तबसे इनको भगुवंशीयता प्रात्त हो गयी | किसीके मतसे 
नेतिषारण्यसें जो द्वादशवर्षव्यापी यश हुआ या, उसमे ये 
ही प्रधान ये। ऋग्वेद ऐसी बातें नहीं हैं | 

द्वितीय मण्डलके १ से ३ और ८ से ४३ सक्तोकरे द्र 
शत्समद हैं। २ | ४ | ९ में इनके वंशीय अग्निदेवका सवन 
करते दिखायी देते हैं। २। १९ | ८ में इन्द्रसे कहा गया 
है--“इन्द गृत्समदगण तुम्हारे लिये मनोरम स्तुतिकी रचना 
( अभिव्यञ्ञन ) करते हँ 7 २। ३९ | ८ का कथन है-- 
“अश्चिद्दय | ग्रत्समद ऋषिने तुम्हारे संवर्दनके लिये ये सब 
सोत्र और मन्त्र प्रकट किये हैं।! २।१९। ९ में तो ये 
पुन्न-पौत्रके साथ इन्द्रकी स्तुतिके अमिळाषी दिखायी दे रहे 
हैं। ९ | ८६ के ४६ से ४८ मन्त्ोके द्रष्टा भी ग्रत्समद हैं | 

चतुर्थ मण्डलके दरष्टा वामदेव हैं । प्रसिद्धि है कि ये 
महाराज दरारथके प्रधान ऋत्विक्‌ और कुल्पुरोहित ये । 
परंतु ऋग्वेद तो दशरयका नाम भी नहीं हे । ऋग्वेदीय 
बामदेव चतुर्थ मण्डलके १ से १७ और १८ के कुछ म्न्ञोके 


गोते लगाते रहते थे | 
विस्तार करनेका अवकाश 
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कल्याण 


वी... ल्ल त | 


तथा १९ से ४१ मन्त्रौके द्रष्टा हैं । इस मण्डलक़े ४५ से 
५८ सूक्त भी इन्‍्हींके देखे हुए है। इनके रक्षक अश्विद्दय 
ये ।(१।११९। ७) ४। २। १५ में खयं वामदेवने कहा है 
कि 'इम ७ ( अर्थात्‌ ६ अज्ञिरा और वामदेव ) मेधावी 
हैं। हमने ही अग्निकी रश्मियोंको उत्पन्न किया है ।? इनके 
यश रक्षक इन्द्र ये | (४ । १६। १८) । ४। २७। १ में बामदेव 
कहते हैं--(गर्भमें रहकर ही मैंने जाना था कि परमात्माके 
समीपसे सव देव उत्पन हुए है ।? इससे ज्ञात होता है कि 
वामदेव जातिस्मर और ब्रह्मज्ञानी ये । इसमें शङ्का नहीं कि 
इन्हीं बरहमवियोँके ज्ञानके प्रतापसे प्रायः सारे विश्वके आस्तिक 
आर्यजातिको अग्रगण्य आत्मज्ञानी मानते हैं। 
१० | ५४ से ५६ के ऋषि वामदेव-पुत्र बृहदुक्थ ह 
५६ वें सूक्तम बताया गया है कि मृत्युके अनन्तर जीव कहा 
जाता है और उसकी क्या गति होती है ।" कुछ सात मन्त्र है 
और समी मननीय और चिन्तनीय हैं । ७ वें मन्वर्मे ऋषि 
कहते हैं-“जैते लोग नौकासे जळ पार करते हैं जैसे लोग 
पूथिवीकी भिन्न दिशाका अतिक्रम करते हैं और जैसे कल्याणके 
द्वारा सारी बिपदाओंसे उद्धार पाते हैं; वैसे ही मैंने अपनी 
शक्तिसे अपने मृत पुत्र (वाजी ) को अग्नि आदि पार्थिव 
पदार्थों और सूर्य आदि आकाशीय पदार्थोर्म मिला दिया ।? 
षष्ठ मण्डलके द्रष्टा भरद्वाज हैं । पुराणानुसार ये 
बृहस्पतिके पुत्र थे; इनके पालक भरत ये । इन्होंने प्रयागमें 
आश्रम बनाया) तपस्या की और यज्ञ किया । जब ये हिमाल्यपर 
तप करने गये; तब “घृताचोर नामकी अप्सराखे इनकी 
सम्बन्ध हो गया? जिससे द्रोणाचार्यका जन्म हुआ । वन जाते 
और आते समय श्रीरामचन्द्र इनके आश्रमपर गये थे। 
ऋग्वेदका कथन इससे भिन्न है । 

१।११७।११ से विदित होता है कि अविवद्दयने 
भरद्वाजको अन्न दिया था। भरद्वाज-गोत्रज निर्दोष स्तोत्र 
करनेमे प्रसिद्ध थे (६। १०।६ ) । ६।१५। ३ में अङ्गिराके 
पुत्र वीतहव्यं भरद्वाजके हके लिये अभिदेवसे विनय कर 
रहे हैं । ६ । १६ | ५ में भरद्वाज “रमणीय धनके लिये प्रार्थना 
कर रहे हैं |? यहीं छठे मन्त्रमें भरद्वाज मेधावी बताये 
गये हैं । ३३ वेंमें भरद्वाज अम्निदेवसे “विपुल सुख? माग 
रहे हैं । ६। २६। २ में भरद्वाजकी माताका नाम वाजिनी कहा 
गया है । ६ | २७।८ में भरद्वाजने कहा है--राजा पृथुके 
वंशधर और चयमानके पुत्र राजा अम्यवर्तीने मुझे रथ और 

बीस गाये दी थीं ।? ६ | ३५ | ४में भरद्वाजके पूत्रोंका उल्लेख 
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. नीचे बाँधे गये थे । वहीं अश्विद्ययने इन्हें बचाया था । कर्ण 


५ भाग ३३ 


है। ६।३७। १ में ये ्ुण सम्पन’ बताये गवे है। ६ । ९०। १५ 
में पुनः इनके गोत्रका उल्लेख है । ऋषि अपना नाम ले- 
लेकर स्तुति करते थे (६।६५। ६ )। १०।१५०।५ में कहा 
गया है कि 'युद्धभूमिमें अभिने भरद्वाजकी रक्षा की थी |? पष्ठ 
मण्डलके १ से ३० सूक्तों? २७ से ४३ सूक्तो और ५३ से 
७४ सूक्तोके द्रश भरद्वाज हैं। इनमें ये बृहस्पतिपुत्र कहे गये 
हैं। नवम मण्डलके ६७ सूक्तके कुछ मन्त्रोंके वकता भी 
बाईस्पत्य भरद्वाज हैं | छठे मण्डलके ७५ वें सूक्तके ऋषि 
भरद्वाज-पुत्र पायु हैं। १० । ८७ के स्मत्ता भी ये ही हैं। 
६।४७ के ऋषि भरद्वाजके पुत्र गर्ग हैं| इसी छठे मण्डलके 
४९ से ५२ सूक्तोंके ऋषि भरद्वाजःपुत् ऋजिश्वा हैं । 
१० ।१८१ के द्वितीय मन्त्रके ऋषि भारद्वाज सप्रथ ऋषि हैं । 
१०।१५५ के द्रष्टा भरद्वाज सुत्र शिरिन्विठ हैं।१०।१५२के 
ऋषि भारद्वाज शास हैं । नवम मण्डळके ८० से ८२ सूक्तोके 
स्मारक भारद्वाज सुनामा हैं । | 

कण्व ऋषि आदि अनेक ऋषि आठवें मण्डलके द्र | 

हैं । ञुक्ल-यजुेंदीय “काण्व-संहिता? के वक्ता भी कण्ब ही | 
हैं । संस्कृत-साहित्यमे ये शकुन्तलाके “पालक'पिता' कहे गये | 
हैं। क्दी-कहीये पुरुवंशीय अप्रतिरथके पुत्र और कण्डु सुनिके | 
जनक कहे गये हैं । परंतु ऋग्वेदे इन सारी बातोंका अभाव 
है। दसवें मण्डलके १०३वें सूक्तके ऋषि अप्रतिरथ हैं; परंतु । 
थे इस्द्रपुत्र बताये गये हैं । कण्व ऋषिसे इनका कोई सम्बन्ध | 
नहीं ज्ञात होता । ' 

प्रथम मण्डलके ३६ वें सूक्तसे ४३ वें सूक्ततकके | 

द्रश घोस्पुत्र कण्व हैं। ३६ वें सूक्तके ८ वें मन्त्रम “कण्व | 

ऋषिके लिये यथेच्छ रव्य-वर्घाकी वात आयी है।? १०और ११में 

कण्वको “अतिथि-प्रियः कहा गया है। १।३७ | ७ में कण्वः | 

गोत्रोसन्न ऋषियोंकों मरुताके उद्देश्यसे गानेको कहा गया | 

है। १ | ४८। ४ की उक्ति है--“अतिशय मेधावी कण्वऋषि | 
दानशील मनुष्योके प्रख्यात नाम उषा-काल्मे ही छेते हैं ॥ 

१।११२।५ से विदित होता है कि असुरोंने कण्वको 

घनान्धकारमें फेंक दिया था, जहँसि अश्विद्ययने उन्हे बचाया 
था | यही बात १। ११८ | ७ में भी है। १।१३९।९मे दिवोदा| 
के पुत्र परुच्छेद कहते हैं. कि कण्व पूर्वकालके ऋषि हैं और | 
दीर्घायु हैं |? यहाँ इन्हें “प्रियमेध कृण्व' कहा गया है।| 
८ ।५।२३ की उक्ति है, कण्व असुरोंके द्वारा एक प्रासाद 


नित्य खोता ये (८।६। ११) । ८।३४।१ में कण्वगोती |. 
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और प १ १में कण्वको उसदका 
पुत्र और इ्यामवर्ण कहा गया है | यहीं यह भी है कि 


“अग्निके ल्यि कण्वके समान किसीने यज्ञ नहीं किया था !! 
यह तो ठीक है; परंतु इसका पता नहीं चलता कि बृसद 
और अप्रतिरथ एक थे या दो | ९। ९४ के ऋषि आङ्गिरस 
कण्व हैं । कहीं-कहीं “प्रियमेध कण्वः भी लिखा है। ये 
प्रियमेथ अज्ञिराके पुत्र, भी कहे गये हैं, तो क्या कण्व 
नामके कई ऋषि थे,! ः 

आइवलायनने अष्टम मण्डलका ऋषि प्रगाथ-परिवारको 
माना है; परंतु षद्ठुरुशिष्यने प्रगाथको कण्व ही माना है । 
अष्टम सण्डळका विहृगावळोकन करनेसे ज्ञात होता है कि 
अनेकानेक ऋषियोंके साथ आज्विरस कण्व ही इस मण्डलके 
ऋषि हैं । 

कण्वपुत्र और कण्वबंशधर प्रसिद्ध याशिक ये 
( ८। १॥८) | वे इन्द्रके भक्त थे (८।३।१६)। 
इन्द्रके वे स्तोता थे (८।६। ३४ ) । कण्वपुत्र यज्ञाने 
अदिविद्वयके लिये सोमाभिषव करते थे ( ८।८।३। ४ )। 
अश्विद्ययका स्तोत्र बार-बार करनेमें कण्वपुत्रौंकों बड़ा आनन्द 
मिलता था (८।९। ९ ) | प्रथम मण्डलके १२ से २३ 
सूक्तोंके द्रष्टा कण्वपुत्र मेधातिथि हैं | सुदास राजाका यज्ञ 
करानेवाळोंमे मेधातिथि थे (३ | ५३ ७) नवम मण्डळके द्वितीय 
सूक्तके ऋषि भी ये ही हैं। ८ वें मण्डलके १-२ और ३२ 
सूक्तोंके द्रश भी मेधातिथि हैं । मेधातिथिके साथ ही ८ वें 


मण्डलके प्रथम तृतीय यूक्तोंके ऋषि कण्वपुत्र मेध्यातिथि हैं। „ 


१८ | १ | ३० में राजर्षि असङ्ग कह रहे हैं--मेध्यातिथि ! 
मेरी प्रशंसा करो । मैं सबसे "धनी हूँ ।! नवम मण्डलके 
४१ से ४३ सूक्तांके स्मर्ता मेध्यातिथि हैं | ४३ वें के छठे 
गु ये “सुन्दर और वीर्यशाली! पुत्र सोमदेवसे. मॉग 
रहे हैं। _ 
कण्वगोत्रज देवातिथि ८ वें मण्डळके चतुर्थ यूक्तके ऋषि 
हैं। इन्होंने 'सौभाग्यशाली? कुरुङ्ग राजासे दानमे ६० हजार 
गायें प्रास्त की थीं । जो राजा ६०-६० हजार गायें एक साय 
दान करता था, उसके पास कितने लाख गायें होंगी । वह 
आधिभौतिक अभ्युदये कितना बढ़ा होगा ! नीपातियि भी 
थे ( वाळखिल्यसूक्त ३ । १) । ये भी कण्वगोत्रीय 
और ८। ३४ के ऋषि हैं | कण्वगोत्रज ब्रह्मातियि ८ | ५ के 
हैं। कण्वगोत्रीय नाभाक ऋषि इन्द्रं और अग्निके 
शिक थे | उनका विश्वास था--इन्द्र और अग्निमे यह 
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ऋग्वेदीय मन्त्र-द्र्ट 
न सोत कहे पे हं। १० ३१] (७ कज कप. त्तततत्ल्तननतततततत- कलर खो करेगे है। १. २ (प कहे गये हैं | १०।३१। 
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सारा संसार विद्यमान है । इन्द्र और अग्निकी गोदमें महती 
मही और चुलोक ख्वितहे ( ८।४० | ४) | ८।३९ से ४२ 
पृक्तोंके ऋषि नाभाक थे । ४२ वेंके कुछ मन्त्रोके आविष्कर्ता 
अचनाना ऋषि थे | ये अत्रि किक अपत्य हैं और ५।६३ 
से ६४ के भी द्रष्ट हैं । 


आठवें मण्डलके ६५ से ६७ यूक्तोंके कुसुसुति, ६८ के 

इत्नु, ७० से ७२ के ऋषि कुसीदी हैं | तीनों ही कण्वगोत्रीय 
हैं। ८। ६३ के ऋषि हैं गोपवन । इनका गोत्र नहीं बताया गया 

। ११ वें मन्त्रमे इनकी स्तुतिसे अग्निका अन्नदाता होना 
लिखा है । ८ | १२ के ऋषि कण्वगोत्रीय पर्वत ऋषि हैं | 
९ | १०४ से १०५ तकके ऋषि भी पर्वत हैं; परंतु वहाँ ये 
कश्यप-पुत्र कहे गये हैं। कदाचित्‌ दोनों दो पुरुष ये | ये 
ही नहीं; एक ही नामके कई अन्यान्य ऋषि भी ऋग्वेदीय 
मन्त्र-द्षश हैं। ऋषियोंके सम्बन्ध वेदिक और पौराणिक 
विवरणोम जो भिन्नता पायी जाती है; उसका कारण कई 
अरुषोंका एक दी नाम रखा जाना भी हो सकता है | परंतु 
अधिकांश वैदिक ऋषियोंके वर्णनोंका पुराणोर्मे विशदीकरण 
हुआ है । अनेक व्यक्तियोंसे होकर इन वर्णनोके आनेके कारण 
पुराणादिमे विस्तारके साथ कहीं-कहीं कुछ रूपान्तरसा हो 
गया है । कितने ही ऋषियोंकी कथाएँ नयी आ घुसी 
हैं। ओर, कितने ही ऋषियोंके नामपर नये अरन्योकी मी 
रचनाएँ 'हुई हैं। ये सब बाते साम्प्रदायिक या कुछ अन्य 
कारणोंसे हुई जान्‌ पढ़ती हैं । 

, ८॥८ के ऋषि कण्वगोत्रज सध्वंसाख्य ओर १० तथा 
४८ सूक्तांके कण्व-पुत्र प्रगाथ हैँ | ५१ से ५४ सूक्तोंके ये ही 
ऋषि हैं | इसी आठवें मण्डलके ४९-५० यूक्तोंके भर) 
६१ के हर्यत और ५५ के ऋषि त्रिशोक हैं। ये तीनों ही प्रगाय- 
पुत्र हैं। ८१६११८ में कहा गया है कि इयंत ऋषिका जो 
स्थान हृव्यस्थापनके लिये उपयुक्त है, वदसे अग्नि 
अपनी शिखाके द्वारा ग्युलोकको व्याप्त करते हँ ।! कलिके 
सम्बन्धे १। ११२ । १५ में कहा गया है कि “अश्विद्यने 
कलि ऋषिकी रक्षा की थी / १०।३९ | ८ में कथन है-- 
धअश्विद्ययने अत्यन्त बृद्ध कलिकों तारुण्य प्रदान किया या ।/ 
ऋग्वेदके बहुत म्मे अश्विनीकुमारोंकी औषध-विषयक 
चमत्कारिता बतायी गयी है । ये प्रसिद्ध भिषक थे । 


विश्व-विदित भक्त देवर्षि नारदकी लीलाएँ अलोकिक- 


ताएँ और अपूर्वताएँ कोन नहींजानता ! ये ब्रक्षाके मानस 
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पुत्र थे । इन्हें ब्रह्माने सृष्टि करनेकी आशा दौ; परंतु इसे 
अपने भजनमें विघ्न समझकर इन्होंने अस्वीकार कर दिया । 
चिन्मय तत्वका प्रेमी और भक्ति-रसका पिपास इस झमेलेमें 
क्यों पडे १ फलतः ब्रह्माके शापसे इन्हें गन्धवे और मनुष्य- 
की योनियोँ भी मिली थीं। ये 'कामचरः ये? अर्थात्‌ इनकी 
गति सर्वत्र अबाध थी। इन्होंने बड़े-बड़े काम किये-- 
बहुत बार ऋषियों) देवों और मानवोंको संकटसे उबारा । ये 
संगीतके प्रेमी ये। उलकेशवरसे संगीत-विद्या सीखकर इन्होंने 
उसमे पारदर्शिता प्रास की थी। कृष्णावतारके समय गान-शिक्षा 
लेकर इन्होंने परमानन्द-पद प्रास किया था । इनकी चिर- 
सहचरी वीणा थी । इनके नामपर संगीत) स्मृतिः भक्ति और 
पुराण आदिपर बहुत न्य प्रसिद्ध हैं। 
परंतु ऋग्वेदम नारद कण्वगोत्रीय कहे गये हैं। ये ८। 
१३ और ९।१०४-१०५ के ऋषि माने गये है । परंतु इन 
सूक्तोमे इनका कुछ विवरण नहीं प्रात होता । 


८॥ १४ से १५ सूक्तोके कण्व-गोत्रज गोसूक्ति और अश्व- & 


युक्ति ऋषि हैं। त्रिशोक ऋषि ८।४५ के रषा हैँ।१। 
११२। १२ से विदित होता है कि इन्होंने अपनी अपद्दत 
गौओंका उद्धार अश्विद्ययकी सहायतासे किया था । ८।४६्‌के 
वक्ता हैं अइव-पुत्र वश । ऋषि अश्वके महान्‌ सोता पुत्र 
बको संकटसे अश्चिद्वयने बचाया था ( १।११२। १० और 
८८ । २० ) | ८।५६ के वरुण-पुत्र मान्य और ¢।५९ के 
पुरुहम्मा ऋषि हैं । हे 


0) म यायाय 


LIN NN 


इन्होने निमिको चेतनाझचत्य हो जानेका शाप दे दिया । 
निरपराध निमिने मी इन्हें ऐसा ही शाप दे डाला । अन्तमे 
ब्रह्माके उपदेशसे मित्रावरुणके पुत्ररूपसे वसिष्ठ उत्पन्न हुए, । 
महाराज इक्षवाकुने अपने वंशके हितार्थं इन्हें पुनः कुछ- 
पुरोहित बनाया । 

सिके पास एक कामधेनु थी । उससे जब जो चाहते 
थे; ये प्रात कर लेते थे । एक बार इनके आश्रमपर 
विश्वामित्र उपस्थित हु । कामधेनुके प्रतापसे इन्होंने सारी 
सेनाको यथेष्ट भोजन कराया । कामघेनुकी ऐसी अद्‌भुत 
शक्ति देखकर वसिष्ठसे विश्वामित्र कामधेनु माँग बैठे । 
वसिष्ठके अस्वीकार करनेपर बात बढ़ गयी और युद्ध छिड़ 
गया । ब्रह्मदण्डके द्वारा वसिष्ठने ससैन्य विश्वामित्रको परास्त 
कर दिया । फलतः विदवामित्र इनके परम बाजु हो रहे । 


वसिष्ठने कर्दम-पुत्री अरुन्धतीसे विवाह किया; जिससे 
शक्ति आदि अनेक पुत्र हुए । एक बार कारण-विशेषसे सूर्य- 
वंशी राजा कल्माषपादको शक्तिने राक्षस वना दिया । विश्वा- 
मित्रके कौशल्से यह राक्षस शक्ति आदि सारे भाइयोंकों खा 
गया । परंतु शक्तिकी पत्नी अहश्यन्तीको गर्भ था, जिससे 
पराशरकी उत्पत्ति हुई । ग 

ऋग्वेद ऐसा क्रम-बद्ध विवरण तो नहीं है परंतु 
ऋग्वेदभरमें वसिष्ठके सम्वन्धर्मे जितना स्पष्ट. विवरण पाया 
जाता है; उतना किसी भी ऋषिके सम्बन्धमें नहीं पाया जाता। 
वसिष्ठ अश्विद्ययके कृपा-पात्र थे (१। ११२ | ९) । ये सप्तम 


१४४ से ५० वृक्तोंके ऋषि कण्व-पुत्र प्रस्कण्व हैं। १।४४। "मण्डलके मन्त्र-द्रश थे । इनके आश्रममें अग्नि अखण्डरूपसे 


में ये “देव-भक्तः और यही ८ वें मन्त्रम 'हव्यवाही? कहे गये हैं। 
ये अग्निभक्त ये ( १।४५।५ )। इन्द्रने इन्हें संकटसे बचाया 
था (८।३। ९ )। थार्षद्वाण ऋषिने बद्ध और सोये हुए 
प्रस्कण्वको बैठाया था? ( वाळखिल्यसूक्त ३ | २ )। ये प्रथम 
वाळलिल्य यूक्तके भी ऋषि हैं | ९।९५ के ऋषि भी प्रस्कण्व 
हैं; परंतु वहाँ वे कवि-पुत्र बताये गये हैं। कदाचित्‌ लिपिकारोंके 
प्रमादसे कण्बके स्थानपर कवि हो गया हो । 


वसिष्ठ या वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओंके कुछपुरोहित थे । 


प्रज्वलित रहता था (७। १,। २) । ये अग्निदेवके विशिष्ट 
खोता थे (७ | ७। ७ ) । ये इजार गायोके अधिपति और 
विद्या तथा कर्ममे महान्‌ ये (७ । ८ | ६ ) | वसिष्ठ-वंश- 
धरोंके स्तोत्रोंते अग्नि संवद्धित होते थे ( ७। १२। ३ ) । 
वसिष्ठ और पराशरकी जानके ग्राहक अनेक राक्षस थे; किंतु 
इन्द्रकी उपासनाके कारण इनकी कोई हानि नहीं हो सकी 
(७।१८।२१)। अपनी रक्षाके लिये ही नहीं प्रत्युत 
प्रजाके अभीष्टके लिये भी सोमाभिषवमें वसिष्ठ इन्द्रकी अचंनीय 


थे ब्रह्माके मानस-पुत्र थे | महाराज निमिने एक यस्मे इन्हें स्तुति करते थे ( ७ | २६। ५ ) । “वेक्वर्ण और कर्म- 
वरण किया था; परंतु ये इसके पहले इन्द्रके यजञमें इत हो निष्ठ वसिष्ठके पुत्र अपने सिरके दक्षिण भागमें चूड़ा धारण 
चुके थे? इसलिये निमिको रुकनेके लिये कहकर देवळोक करते थे” (७। ३३! १ )। दूसरेका यश छोड़कर इन्द्र 
चले गाये | वहाँ यज्ञ सम्पन्न कराकर लोटे तो सुना कि इनके यज्ञमें आते थे ( वहीं द्वितीय मन्त्र ) । इन्द्र-कृपासे 


> अगस्त्य आदिसे निमिने यज्ञ करा डाला । इसपर क्रुद्ध होकर वसिष्ठ पुत्रोने अनायास ही सिन्ध नदीको पार किया था | 
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म न मर मेद (रथिक) मे छु ण मेद ( नास्तिक ) नामके आात्रुका भी इन्होंने वध 
किया था | इन्हीके मन्त्र-बलसे “दाशराजञयुद्ध? में इन्द्रने 
उदास राजाकी रक्षा की थी |? ( तीसरा मन्त्र ) । ये “शक्करी 
अचाओके द्वारा शक्तिशाली हुए ये” ( ४ ) । 'बसिष्ठ-पुत्रोने . 
दस राजाओंके साथ संग्राममें सूर्यक्रे समान इन्द्रको ऊपर 
उठाया था? ( ५ ) । दाहराशयुद्धरमे तृत्यु-भरतगण सुदासकी 
ओर थे | वसिष्ठ ही इनके भी पुरोहित ये । वसिष्ठकी पासे 
ये अल्पसंख्यकसे बहुसंख्यक हो गये थे (६ ) । “वसिष्ठ- 
ुत्रोकी महिमा सूर्यकी ज्योतिके समान प्रकाशमान, समुद्रके 
समान गम्भीर और वायुके समान वेगशाली थी? (८)। 


वसिष्ठके पुत्रोने योगबलसे समाधि-दशामें वसिष्ठके जन्म- 
रहस्यका शान प्रास किया था। उसीका विवरण इस ७। 
३३ वें सूक्तके अगले मन्त्रो है । इस सूक्तके ऋषि वसिष्ठ- 
पुत्रगण ही हैं। वे १० वें मन्त्रमें कहते हैं--वसिष् | देह 
धारण करनेके लिये विद्युतुके समान अपनी ज्योतिका त्याग 
करते हुए तुम्हे मित्र और वरुणने देखा था । उस समय 
तुम्हारा एक जन्म हुआ? ( १० ) | वसिष्ठ [तुम मित्र और 
वरुणके पुत्र हो । ब्रह्मन्‌ | तुम उर्वशीके मनसे उतपन्न हुए 
हो? ( ११) । 'सर्वनियन्ता ( यमराज ) द्वारा विस्तीर्ण 
वस्न ( संसार-प्रवाह ) को बुननेकी इच्छासे तुम उवशीके पुत्र 
हुए थे? ( १२ ) । प्यशमें दीक्षित मित्र और वरुणने स्तुति- 


दवारा प्रार्थित होकर कुम्भ ( वसतीवर कला ) में एक साथ है 


कल्याणकारी शिक्षा 


ही शक्तिप्रदान किया था| उसी कुम्भसे वसिष्ठ और अगस्त्य 
उत्पन्न हुए ये? ( १३ ) | 'तृत्सुओ | तुम्हारे पास वसिष्ठ आ 
रहे हैं | प्रसन्नचित्त होकर तुम इनकी पूजा करो | अग्रवर्त्ती 
होकर वसिष्ठ उक्थ ( ऋक ) और सोमके धारणकर्ता तो 
हैं ही, प्रसरसे अभिषव करनेवाले अध्वर्युको भी धारण करते 
और कर्तव्यका भी उपदेश देते हैं? (१४)। 
संस्क्ृतके इतिहास-पुराणोंकी कथाअंसि उक्त .वर्णनका 

पूरा साम्य न होते हुए भी बहुत कुछ समता तो है ही। 
जैसा कि पहले कहा गया है, ऋग्वेद ऋषियों, उनके वंशों 
और गोत्रोंका अतीव संक्षित विवरण है; जिसका विस्तार 
संस्कृत-साहित्यमे किया गया है | हॉ, जहाँ-तहाँ विपर्यास भी 
देखा जाता दै । § 


` वसिष्ठके सम्बन्धकी कुछ और विश्वति भी देखिये | 
“मित्र और वरूण, ये याशिक, प्रसिद्ध बराहण और चिर- 
ओता वसिष्ठ तुम दोनोंके लिये मननीय स्तुति करते हैं। दुम 
वोग बहुत दिनोसि सिके कर्मकी पूर्ति करते रहे हो |! 
(७।६१। २)। 'अश्विद्ययः वसिष्ठ उषाके पे जागकर 
सूक्तोद्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं( ७। ६८ । ९ )|? «उषा 
ब्राझमुहूर्तरम द्वी उठकर वसिष्ठगण तुम्हारी स्तुति करते हैं 
(७। ७६ । ६ ) |? इन मन्त्रोसे यह भी ज्ञात होता दै कि 
ब्रक्ममुहूर्त ही यज्ञ, ,ध्यान और उपासनाके लिये उपयुक्त 
| 5 ३ [ क्रमशः ] 
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` कल्याणकारी शिक्षा 

केती होय संपति सुमेस-सी कुवेरकी-सी, 
धरम .निवेरि लोभ तापै ना उपजिप। 

ण्के त्रत, पके नेम . प्रेम छम ण्के जानिः 
रामे राम रामे राम नामे जीहँ जपिए॥ 

“पन्नगेश' मथुप खतंत्र मंत्र मानि मनः 
मातु मैथिली के पद्‌ कंजनि पै रजिप। 

कोटिन सुरंद्र औ नरेंद्र बारि डारों जापै, 
जेः रघ मीत भूलि हू न तजिए ॥ 
-आलालरुद्रनाथतिह! 'पत्नगेश? 

र 
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'प्ानवोंके जनन-मरण-सम्बन्धी आशोच 
” ( केखक--पं० शीतेणीरामजी शर्मा गौड वेदाचाये; काव्यतीर्थ ) 
[ गताङ्क पृष्ठ ६९६ से आगे ] 


१०१-जो मनुष्य संग्राम ( युद्धस्थल ) में शतद्वारां 
मर जाय तो उसके सपिण्डोंकी शुद्धि ्लानमात्रसे होती दै । 
१०२-पराशरका मत है कि युद्धमें सुत पुरुषका एकरात्रि 
आशौच होता है; कित यह आशौच उस पुरुषके छ्यि 
कहा गया है, जो युद्धम चोट ( घाव ) खाकर कालान्तरमें 
मरा हो। आचार्य माधवकी सम्मति दै कि युद्धम मरने- 
बाला व्यक्ति यदि निकमे न हो तो उस हालतर्मे खानमात्रते 
शुद्धि होती दै। 
१०३-जो मनुष्य युद्धर्म शत्रके; बिना पराड्युख 
होकर मरा हो; उसका तीन दिन आशौच होता है। 
१०४-जो मनुष्य विद्युत्पातसे मरे, उसकी अ से 
शुद्धि होती है। कोई आचार्य तीन दिनका आशोच कहते है। 
१०५-जो मनुष्य गौ) ब्राह्मण, त्री और राजाके 
रक्षार्थ मरता है, उसका खानमात्र आशौच कहा है । कोई 
आचार्यं एक दिनका और कोई आचार्य तीन दिनका आशौच 
कहते हैं । ठ ५ 
१०६-जिस घरमें दास और दासी < नौकर और 
नौकरानी ) नौकरी करते हों) उस ,घरके मालिकके यहाँ 
यदि किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसके दास-दासीकी शुद्धि 
ज्ञानमात्रसे होती है और उन्हें स्पर्श करनेमें कोई दोष नहीं है | 
१०७-सूतिका अर्थात्‌ जिस स्त्रीको संतति उत्पन्न हो; 
उस ज्लीकी सूतिका-सम्बन्धी कार्य करनेवाली दासीका भी 
३० दिनतक स्पर्श करनेका निषेध है। 
१०८-जो दास अथवा दासी अपने मालिक (सामी) 
के घरमें अन्न-जल खाते-पीते हो, यदि उनके मालिकके 
घरमे आशोच हो जाय तो उन दास-दासियोको भी तीन 
दिनके बाद स्पर्श करनेका अधिकार है। 
१०९-जिस व्यक्तिको दानरूपमें प्रास हुए अथवा 
्रव्यादिसे खरीदे हुए अथवा असहायावस्थामें खतः 
आये हुए “दास-दासियों? की प्राप्ति हुई दै, उस व्यक्तिके 
यहाँ जब कमी आझौचकी प्राप्ति हो, तब उक्त समी 
प्रकारके दास-दासियोंको भी ( उसी प्रकार ) आशोच होता 


है और जब मालिकको स्पर्श करनेका अधिकार होता है; तभी 
उसके दास-दासियोको मी स्पर्श करनेका अधिक्रार होता है । 

११०-गौ-ब्राह्मणका वध करनेवालेकी मृत्यु हो तो 
उसके सपिण्डोको आशौच नहीं होता । 

१११-अपने पति) पुत्र, कन्या अथवा गर्भस्थ बालककी 
इत्या करनेवाली ख्रीकी मृत्यु हो तो उसके सपिण्डोको 
आशौच नहीं होता । 

११२-जिस स्त्रीका अपने गुरुजनोंसे अथवा अन्य 
पुरुषासे व्यमिचार-सम्बन्ध दै, उसकी मृत्यु होनेपर उसके 
सपिण्डोको आशौच नहीं होता । यही नियम व्यभिचारी 
पुरुषके लिये भी कहा गया । 

११३-श्रुति-स्मृतिबिरोधी पाखण्डी मनुष्योंके मरने- 
पर उनके सपिण्डोंको आशौच नहीं होता | 

११४-जो मनुष्य क्रोध-शोकादिके कारण विष खाकर 
अथवा अग्नमें कूदकर अथवा कूपमें कूदकरः अथवा नदीमे 
कूदकर अथवा फाँसी छगाकर अथवा अन्यान्य प्रकारसे 
मर जाय, तो उसके सपिण्डोंको आशौच नहीं होता । 

.११५-जिस मनुष्यकी . राजा, ब्राह्मण? डोम-चमार 
( अन्त्यज ) आदिसे अथवा सर्प, सिंह) भेड़िया, मैंस 
गौ आदिसे मृत्यु हो जाय, उसके सपिण्डोंको आशोच 
नहीं होता । र 

११६-ब्राह्मणके सुवर्ण और रजतको चुरानेवाले 
आश्रमधर्मका पालन न करनेवाले और मदिरापान करने" 
वाले ब्राह्मणोंक्रे मरनेमें भी सपिण्डोंकी आशौच नहीं होता । 

„ ११७-जिसके घरमें निरन्तर दैनिक अन्न आदिका 
धर्मार्थ 'सदावर्त' चलता है, यदि उसके यहाँ आशौच 
हो जाय तो “सदावत्तः को बंद करना उचित नहीं । 

११८-अग्निशेमादि बृहद्‌ यज्ञके प्रारम्भ होनेके बाद 
दीक्षित यजमान और वरण लेनेवाले ऋत्विजोंके यहा 
यदि आशौच हो जाय तो यज्ञके यजमान और ऋत्विजो- 
को यज्ञकी पूर्णतातक यज्ञका त्याग करनी रचित नहीं | 

११९-जो मनुष्य चान्द्रायणादि ब्रतका प्रारम्भ कर चुके 
हों और बीचमें यदि आशोच हो जाय तो वे प्रारम्म _ 
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किये हुए अत-कार्यक्रों वीचमें अधूरा न छोड़ें और उसे 
पूर्ण करके ही छोड़ें, ऐसा शास्रीय विधान है | 

१२०-उुलादान आदि दानोंका प्रारम्भ होनेके बाद 
यदि बीचमें आशोच पड़ जाय तो उस दान-कार्यक्री 
समाप्ति आशौचमें भी की जा सकती है, इसमें कोई 
दोप नहीं । 

१२१-यज्ञोपवीत-संस्कारमें यदि नान्दीश्राद्धके वाद 
आशोच हो जाय तो उस कर्मको समाप्त करनेमे कोई 
दोष नहीं है। 

१२२-विवाह-संस्कारमे नान्दीश्राद्ध होनेके बाद यदि 
आह्योच उपस्थित हो जाय तो उसे पूर्ण करनेमे कोई 
दोप नहीं है । 

: १२३-सुण्डन-संस्कार होते समय यदि आशौच हो 
जाय तो उस कर्मको पूर्ण करनेमें कोई दोष नहीं है। 

१ २४-वापी-कूप-तड़ागादिके उत्सर्गको प्रारम्भ होनेके 
बाद यदि आशौच उपस्थित हो जाय तो उक्त कार्योको 
पूण करनेमें कोई दोष नहीं है । 

१२५-बृषोत्सर्गादि धार्मिक यज्ञोका प्रारम्भ होनेके 
वाद यदि आशौच हो जाय तो उसे पूर्ण करनेमें कोई 
दोष नहीं है | 

१२६-श्राद्धका यदि पाक अथवा संकल्प हो चुका 
हो पश्चात्‌ यदि बीचमें आशौच हो जाय तो उसे पूर्ण 
करनेमें कोई दोष नहीं है । 

१२७-गावत्री-पुरश्वरण आदि बहुदिन-साध्य कर्मको 
प्रारम्भ करके यदि बीचमे आशौच उपस्थित हो जाय 
तो प्रारम्भ किये हुए कार्यको पूर्ण करनेमे कोई क्षति 
नहीं है। 

१२८-तीर्थयात्राथ अथवा द्रव्योपार्जनाथ जो म॑नुष्य 
अपने घरसे बहुत दूर पहुँच चुका हो ऐसी खितिमें यदि 
उसके आशौच हो जाय तो वह अपने कार्यको पूर्ण किये 
विना वापस घर न छोटे तो कोई दोष नहीं है । 

१२९-देव-स्थापना ( मन्दिरकी प्रतिष्ठा ) में जलम- 
धिवांसादि हो जानेक़े अनन्तर यदि आशोच हो जाय तो 
प्रारम्भ किये हुए कार्यको पूर्ण करनेमें कोई दोप नहीं है । 

१३०-अलुन्त रोगग्रस्त अर्थात्‌ मरणासन्न मनुष्यको 
आशीचावस्थामें भी 'दशदानः आदि करनेमे कोई दोष 


नहीं है । 


S—e— 


. २१३१-आशोचावस्थामें भी बेदमन्त्रक्रा उच्चस्वरत्ते 
उचारण न करके यदि द्विज संध्योपासन करे, तो कोई 
दोष नहीं है | हि 

१३२-आशोचावस्थामें भी यदि द्विज संध्योपासन 
करना चाहे तो वह वेदमन्त्रोंका उच्चारण उच्चखरसें न 
करके मनमें करे और सूर्यमगवान्‌को अध्यंदान गायत्रीमन्त्र 
पढ़कर दे सकता है, यह भी किसी आचार्यका मत है । 


१३३-आशोचावस्थामें यदि अम्निददोत्री नित्यहोम करना 
चाहे तो वह नित्य होमके समय स्नानसे निवृत्त होकर द्रव्य 
त्यागका संकल्प कर दे, किंतु किसी वस्तुका स्वयं स्पर्श न करे | 
हो मादि कार्य भी वह दूसरे मनुप्यसे करा सकता है । 

१३४-जो नित्य और नियमपूर्वक वेद-वेदाज्ञादिके 
स्वाध्यायके अभ्यासी हों और उन्हें यदि कुछ दिनतक वेदादिके 
अनभ्याससे विद्याके विस्मृत होनेका भय हो तो वे आशौचा- 
वस्थामें भी वेदादि शाज्नोंका अवलोकन और अभ्यास कर 
सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है । 

१३५-राजा, महाराजा; दीवान ( मन्त्री )) नेता और 
उच्चाधिकारी, न्यायाधीश) अफसर एवं वकील आदिको 
आद्यौचर्मे भी न्यायालय ( कचहरी ) आदिम जाकर 
सार्वजनिक कार्य करनेमें कोई दोष नहीं है । 

१३६-डाक्टर और वेद्य आशौचकालमें भी रोगग्रस्त 
मनुष्यके रक्षार्थं उसका यदि स्पर्श करें तो कोई दोष 
नहीं है । 


¬ १३७-हैजा, प्लेग एवं शीतला आदि मद्दामारीको 


दूर करनेके लिये यदि तान्त्रिक और मान्त्रिक व्यक्ति भी 
आशोचावस्थामे कोई उपाय करें तो कोई दोष नहीं दै । 

१३८-ज्राहणके घरमे अथवा मन्दिरमे यदि कुत्ता मर 
जाय तो १० रात्रि, झूद मर जाय तो १ मास, पतित 
मर जाय तो २ मास और चाण्डाल मर जाय तो ४ मासमें 
उसकी शुद्धि होती है । 

१३९-किंसी आचार्यका मत है कि जिस द्विजके घरमे 
अन्त्यज मर जाय, उस घरका सदैवके ल्यि त्याग कर देना 
उचित है । दूसरे आचायंका मत है कि अन्त्यज एवं यवनादि 
नीच जातिवालेके मरनेपर उस घरकी वैदिक विधिद्वारा 
शुद्धि करनेमें कोई दोप नहीँ है । 

१४०-जिस घरमे ब्राह्मण मर जाय, उस घरकी 
तीन दिनमें होती है । 
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१४१-अपने घरमें सपिण्डके मरनेपर घरकी शुद्धि एक 
दिनम होती हे और असपिण्डके मरनेसे तीन रातिमें 
होती है । 

१४२-जो मनुष्य बाल्याबस्थामें परदेश गया हो; उसकी 
२० वर्षतक) जो युवावस्थामें परदेश गया हो, उसकी १५ 
वर्षतक और जो बृद्धावस्थामें परदेश गया हो, उसकी १२ 
वर्तक लौरनेकी प्रतीक्षा करना उचित है । यदि उक्त 
समयमें परदेश गया हुआ मनुष्य वापस घर न आये 
अथवा उक्त समयमें उसके जीवन-मरणका निश्चित समाचार 
ज्ञात न हो तो उसके उत्तराधिकारी तीन चान्द्रायण अथवा 
तीस कृच्छू करके पणंशर दाह ( पुत्तल-दाह ) और आद्धादि 
कर्म करें तो कोई दोष नहीं है । आद्धादि अन्त्यकर्म 
करनेके याद मृत समझा हुआ परदेशी मनुष्य यदि घर 
वापस आ जाय तो उसको घुतके पात्रमें रखकर उसका 
पुनः जातकर्मादि संस्कार करना उचित है । 

१४३-जननाशौच और मरणाशोचमें “मरणाशौचः दी प्रबल 
होता है, यह निर्णयसिन्धुकार कमछाकरका मत है और शर्दि- 
विवेककारका मत है कि मरणाशौचसे “जननाशौच? प्रबल 
होता है । किंद इनमें निर्णयसिन्धुकार कमलाकरका मत ही 
मान्य और प्रचलित दै । 

१४४-रात्रिमें जनन या मरण हो, तो रात्रिका तीन 
,भाग करना चाहिये । पश्चात्‌ उसके प्रदम दो भागमें यदि 
मनुप्यका जनन या मरण हो तो पूर्वोरिनऐे और तृतीय 
भागमें यदि जन्म अथवा मृत्यु हो तो उत्तरदिनसे आशौचः, 
की प्रवृत्ति होती है । दूसरे आचार्यका मत है क्रि अधेरात्रिसे 
पूर्व जन्म या मृत्युमें पूवंदिन और अर्धरात्रिके अनन्तर जन्म 
या मरणमें पर-दिन समझना उचित है । तीसरे आचार्यका 
मत है कि ग्राचीप्रकाश ( सूर्योदय ) के पूर्व जन्म या मरण 
हो तो पूर्वदिन और सूयोंदयके अनन्तर जन्म अथवा 
मरण हो तो परःदिन होता है । इनमें प्रथम पक्ष 
दाक्षिणात्यवरमिं प्रचलित है और तृतीय पक्ष पञ्जगौडवर्गमे 
प्रचलित है । द्वितीय पक्ष ( दूसरे आचार्यका मत ) का 
प्रचार बहुत स्प है । ( यही व्यवस्था ज्नियोंके रजोदर्शनमें 
भी प्रचरित है । ) [ 


१४५-दाहादि# क्रिया करनेवाळेको दशाह ( दद 


® ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय--श्न तीनों बणोके दाह-संस्कारार्थ 
लकड़ी; एत और अभि आदि वस्तुओंका यथासम्भव शद्रे स्पा नहीं 


कल्याण 
>>: NR “>>> ल 
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दिनका ) आशौच होता है? चाहे वह सगोत्र हो अथवा मिन्न 
गोत्रका हो। यह कमलाकर आदि आचार्याका मत है । पश्चगौड 
सम्प्रदायमें त्रिरात्र आशौच होता दै। 
अतिक्रान्त आशाच 7 
१-जननमे और अंनुपनीतके मरणमें अतिक्रान्त 
आशौच नहीं होता । 


२-काल व्यतीत होनेपर त्रिरात्रादि असम्पूर्ण आशौन् ` 


नहीं होता । 

३-दश्ाहके अनन्तर भी पुत्रजन्मके अ्रवण होनेपर 
पिताको स्नान करना आवश्यक दै । 

४-मरणमें भी अनुपनीत-मरणादिके निमित्त न्निरात्रादि 
आशौचमें और भगिनी तथा मावुलादिके मरण-निमित्त 
बिरात्रादि आशौचमें भी अतिक्रान्त आशौच नहीँ होता । 

५-अतिक्रान्त आशौच दझाहादि पूर्ण आशौचमें ही 
होता है । 

६-विवाहिता कन्याको माताःपिताके मरणमें निरात्र 
व्यतीत होनेपर भी दस दिन तक व्यद्द और तदनन्तर णक 
वर्षपर्यन्त पक्षिणी आशौच होता है । 

७-दशाहके मध्यमे जनन अथवा मरणके ज्ञात होनेपर 
पुत्रादिकी शुद्धि शेप दिनोंसे होती है और अन्त्येष्टि-क्रिया 
मी शेष दिनोंमें ही होती दै । अस्थिपर्णशर भी शेष दिनों 
ही होता है । 

८-त्िरात्रक्रे मध्यमें समानोदक{के मरणका ज्ञान होनेपर 
समानोदकोंकी शुद्धि शेष दिनोंसे ही होती है । त्रिरात्रके 
व्यतीत हो जानेपर दशाहके मध्यमे समानोदकका आशोच 
नहीं होता; किंतु स्नानमात्र होता है । 


९-मातुलादिका त्रिरात्र आशोच व्यतीत हो जाय तो 
आशोच नहीं होता, ख्ानमात्र होता दै । 
, १०-माता-पिताकी मृत्यु वत्सरके अनन्तर भी ज्ञात हो? 
तो भी दशाहादि पूर्ण आशौच ही पुत्रको होता है । 


सिक्स उका 
कराना चाहिये; “क्योंकि शूद्॒का स्पश करानेसे मृतक व्यक्तिकी 


दुर्गति होती दै । दाह-संस्काराथं चिताकी अभि ( खयं अर्थवा 
चाण्डालद्रारा ) लेना सर्वथा अनुचित है । ” 


- † जो आशौच बीत चुका दो, उसे “अतिक्रान्त आशौच! 
कहते हैं । र ै 


[ अष्टम पुरुषसे चौद पुरुष तक 'समानोदक' कहे जाते हैं । 
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संख्या २ ] 


मानवोंके जनन-मरण-सम्बन्धी आशौच 
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स्स््स्स्स्व्स्स्स्य्क््स्क्स्स्स्य्स्न्न्क्स्स्््््य्क्प्स्य्प्स्स्क्स्य्प्स््स््््स्््य्य्स्य्प्य्््य्य्््््स् 


` ११-दयाह व्यतीत होनेपर भी पतिकी मृत्युके भ्रवणमें 
ल्लीको और ख््रीकी मृत्यु होनेपर पतिको दशाहाशौच होता है । 
१२-तीन रात्रिके आशौचमें तीन रात्रिका आशौच 
उपस्थित हो जाय) तो ग्रथमाशौचसे शुद्धि होती है | 
१३-तीन दिनके आशोचर्म यदि दशरात्र आशौच 
उपस्थित हो जाय तो दूसरे आशौचसे शुद्धि होती है। 
१४-पत्नीके मरनेपर पुरुषको और पुरुषके मरनेपर स्री: 
को एक वर्षके अनन्तर भी पूर्णाशौच ही होता है। 
१५-सपल्नीके मरणमें सपत्नीको देश-कालादिकी अपेक्षा 
न करके दशाहानन्तर भी पूर्णाशौच ही होता है । 
१६-सपल्ल-माताके मरणमें संवत्सरके अनन्तर भी 
देशान्तरमें# ज्ञान होनेपर त्रिरात्र आशौच होता दै । 
१७-सपक्ष-माता और औरस पुत्रके मरनेपर संवत्सरके 
अनन्तर देशान्तरमें भी पुत्रको तथा माता-पिताको त्रिरात्र 
आशौच होता है। , 
१८-दशाहके अनन्तर ज्ञातिके मरणका ज्ञान होनेपर 
तोन मासतक निरात्र, छः मासतक पक्षिणी, नो मासतक 
एक दिन और तदनन्तर ख्नानमात्र विहित है | पक्ष-त्रयपर्यन्त 
तिरात्र) वर्पर्यन्त एकरात्र, तदनन्तर स्नानमात्र होता है-- 
यह साधवका मत है | 
१९-एकगोत्रविषयक जो जनन अथवा मरणके 
अतिक्रान्त आझौच हैं, वे खी और पुरुप दोनोंके ल्वि 
मान्य हे । और जो भगिनी, मातुल आदिंके भिन्न गोत्र 
विषयक आशोच हैं? वे जाया और पतिमेंसे जिसका सम्बन्ध 
हो, उसीको मान्य हैं । | 
आशोच-सम्पात ॥ 
१-दशाहादि समूर्ण मरणाशोचमें दशाह अथवा अल्प 
# मद्दानचन्तरं यत्र गिरिवौ व्यवधायकः।. 
वाचो यत्र विभिचन्ते तददेशान्तरमुच्यते ॥ 
( बृहस्पति ) 
जहाँ महानदीका अन्तर हो अथवा पर्वत मध्यमे हो और 
झालोका भेद हो, उसे “देशान्तर' कहते है । 
अन्यश्च-- 
देशान्तरं .वरदन्त्येफे पष्टियोजनमायतम्‌ । 
चत्वारिंशद वदन्त्यन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च ॥ 
“कोई साठ योजन लंबा प्रदेश, कोई चालीस योजन लंबा 
प्रदेश और काई तीस योजन लंबे प्रदेशको “देशान्तर' कइते हैं। 
† मरणाशौसमें मरणाशीच शौर जननाशौच जननाशीच) 


जननाशौच प्राप्त हो तो मरणाशौचसे ही शुद्धि होती दै । 

२-जननाशौचके मध्यमे दशाह अथवा उतते न्यून 
मरणाशोचुकी प्रातिर्मे मरणाशौचते ही शुद्धि होती दै, पूर्व- 
शेषसे नहीं होती | 

३-यदि प्रथम दिनसे लेकर दशम दिनके सायंकालतक 
दझाइव्यापी एक जननाशौच या मरणाशौचके रहते हुए 
द्वितीय दशाहव्यापी जननाशौच अथवा मरणाञौच उपस्थित 
हो तो प्रथमाशोचकी निदृत्तिसे द्वितीयाशौचकी निवृत्ति होती 
है, यदद कमलाकरादिका मत है। और शुद्धि-विवेककार 
वाचस्पति आदिका मत है कि पाँच दिनके भीतर द्वितीय 
सम्पूर्ण आशौच उपस्थित हो जाय तो .प्रथमाशौचसे और 
तदनन्तर पष्ठ-दिनसे द्वितीयाशोच उपस्थित हो तो द्वितीयाः 
शौचसे शुद्धि होती है। यद्यपि प्रथम पक्ष दाश्चिणात्येमें और द्वितीय 
पश्च पेञ्चगौडामे प्रचलित दै, तथापि प्रथम पक्ष ही उत्तम प्रतीत 
होता. है; क्योंकि दशम दिनकी रात्निमें यदि द्वितीय समूर्णा- 
शौच उपस्थित हो तो दो दिन और विशेष बढ़ाकर शुद्धि 
हाती हैं | और दशम दिनकी रात्रिके चतुर्थ प्रहरम आशौच 
उपस्थित हो; तो तीन दिन आशोचकी भी विशेष बृद्धि 
होती है; यहद सर्वसिद्धान्त है । ऐसी अबस्यामें पाँच दिनके 
वाद दस दिनके आशौच बढ़ानेमे बहुत वेषम्य हो जाता है। 
अतः कमलाकरादि पञ्चद्राविडमतको स्वीकार करनेसे कोई 
दोप नहीं हे । « ˆ 

४-दशम दिंगके सायंकालसं तीन प्रहर रात्रितक यदि 


समूर्ण आशौच उपरिःत हो जाय तो दो दिन ओर चतुर्थ 


्रदरमे द्वितीय समूर्ण आशौच उपस्थित हो जाय तो तीन 
रात्रि आशौच विशेष बढ़ा देना आवश्यक है। 
५-यदि दशम दिनकी रात्रिमें त्रिरात्रादि अव्याक्ौचकी 
रासि दो तो पूर्वशेषसे ही शुद्धि होती द, इसमें दो अथवा 
तीन दिन नहीं बढ़ाये जाते | 
६-दो दिन अथवा तीन दिन बढ़ाये हुए द्वितीयाशोचमे 
यदि अधिकदिनव्यापी तृतीयाशोच उपस्थित हो जाय तो 
तृतीयाशीचकी निवृत्तिसे ही शुद्धि होती दै। यदि सम या 
न्यून तृतीयाशोच उपस्थित दो तो द्वितीयाशोचस शुद्धि 
होती है । | ए 
मरणाशौचमें जननाशौच और जननाशौचमें मरणाशौच जह 
उपस्थित हो, उसे “आञीच-सम्पात' कहते हे । 
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७-माताके आशौचमे पिताका आशौच उपस्थित हो; 
तो माताके आशौचसे पिताका आशौच निदत्त हो जाता है; 
यह बहु-निबन्ध-सम्मत है | कोई आचार्य पिताके, आशौचसे 
मी शुद्धि मानते हैं, परंतु यह पक्ष प्रचलित नहीं है । 
८-पिताकी मृत्यु होनेपर यदि तीसरे दिनसे लेकर दशम 
, दिनके सायंकालतक माताकी मृत्यु हो तो पिताके आशौच- 
को समासकर माताके निमित्त एक पक्षिणी आशौच और 
बढ़ा देना चाहिये। 
२-ददाम रात्रिके तीन प्रहरमे माताका मरण हो तो 
दो दिन और चतुर्थ प्रहरमे मृत्यु हो तो तीन दिन आशोच 
बढ़ा देना चाहिये | यहाँ पक्षिणी आशौचकी बृद्धि नहीं 
होती । 
१०-पिताकी मृत्यु होनेपर सपत्न-माताकी मुत्युमें पिताके 
आशौचसे ही शुद्धि होती दैः यहाँ पक्षिणीकी बुद्धि नहीं होती; 
क्योंकि सपत्न-माता प्महागुरुः # नहीं है । कुछ आचार्य 
सपत्न-माताके मरणमें भी 'पक्षिणी' अधिक मानते रै | 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


११-यदि भर्ताके साथ माताने अन्वारोहण किया हो 
तो उसके ल्यि पक्षिणी आशौच नहीं कहा गया है। 

१२-सपिण्डाशौचके मध्यमे यदि माता-पिताकी मृत्यु हो तो 
माता-पिताका खतन्त्र समूर्णाशौच पुत्रमात्रको होता हैः 
उनकी सपिण्डाशौचसे निदृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार 
सपिण्डाशौचम पतिकी मृत्यु हो अथवा स्त्रीकी मृत्यु हो; तो स्री 
और पतिको सम्पूर्णाशौच ही मानना चाहिये; उनकी 
सपिण्डाशौचसे शुद्धि नहीं होती । 

१३-सूतिकाकी झुद्धि पूर्वाशौचसे नहीं होती, उसको 
जनननिमित्त पूर्णाशौच होता दी है । 

१४-जननाशौचमें मरणाशौच उपस्थित दोनेपर पिण्ड- 
दानादि होते हैं और मरणाशौचमें जननाशोच उपस्थित 
होनेपर जातकर्मादि होते हैं । किसी आचार्यका मत है कि 
उमयविध आशौचके निवृत्त होनेपर ही पिण्डदानादि एवं 
जातकर्मादि करने चाहिये । 


—— III 


¢ 


में भगवदीय गुणोंके प्रसारका माध्यम हूँ. 


लौकिक व्यवंदारमें. हम देखते हैं कि पिताका अपनी संतानके प्रति कितना स्नेह होता है। पिताका 
स्नेह अपनी सव संतानोंके प्रसिष्समान होता दै; परंतु जो वचा कुछ कमजोर होता है? उ लको देख-रेख पिता 


विशेषरूपसे करते हैं । लौकिक 'पिताके ढदयमे जो विवेक है, जो स्नेह है, वह 


भगवानके 


अनन्त विवेक एवं स्नेह-सायरकी पक घूँदकी भी छायामात्र दै। इससे कुछ अनुमान हो सकता 
है कि भगवानका अपनी संतानके प्रति कितना स्नेह है और वे अपने स्नेहके वितरणमें कितने सावधान 
. है'। पर हम अपने खरूपको भूले हैं और भगवानकी देनके प्रति चेखवर वने हुए हैं। इतना ही नहीं 
भगवानकी जो सहज देन हमें प्राप्त है, उसके लिये हम भगवानके कृतश्ञ नहीं होते, प्रत्युत उस देनको अपने 
कौशलद्वारा प्राप्त मानकर अपने 'अहं'को पुष्ट करके पतित हो जाते हैं। आज मैं अपनी इस भूलको भगवानके 
चरणोपर समर्पितकर निश्चय करता हूँ क्रि अब भगवानकी देनक्रो ग्रहण करनेके लिये में अपने डदयको 
सदा मुक्त रखूँगा; जो वस्तु प्राप्त होगी, उसे अपनी मानकर संग्रह करके नहीं रखूँगा' प्रत्युतविना किसी 
अभिमानके प्रसन्नतापूर्वक्क उसका सबके प्रति वितरण करूँगा। मै सद्गुण एवं सामर्थ्यका खामी नही है 
उनके प्रसारका मध्यममात्र हँ । भगवान्‌ मेरे द्वार अपने शुणोका। अपनी वस्तुका जगतमे प्रसार कर रहे 
हैं। में अपना अहोभाग्य मानता हूँ कि भगवान्‌ने अपनी ही वस्तुओंके द्वारा, अपनी ही शुभ प्रेरणासेः अपने- 
से ही मुझे अपनी इस सेवाके लिये माध्यम वनाया है। रि 
में भगवत्कृपासे भगवदीय गुणोंके प्रसारका माध्यम हुँ । 


SS Dee ट्‌, 


# माता, पिता और पति---ये तीन ही 'महागुरु' माने जाते हे । 
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मानवके विविध रूप 


( रचयिता--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री :राम? ) 


( देवता ) 
नग्न रह आप तन दूसरोंका ढाँपता जो, विष ले असृत सव जगको पिलाता है। 
दीनवन्छु सम बन्छु दीनोका समोद वने, गोद ले पतितको भी पावन चनाता है ॥ 
हारा-थका जन जहाँ पाता है सहारा-सुख, कारणरहित उपकार जिसे भाता है। 
तन-मन-धन कर निहित पराये हित हित सबका जोः वह देच कहलाता है॥ 
ह (संत) 
जान घट-घटमे विराजमान भगवान, करता प्रणाम जो गलित-अभिमान है। 
सान सबको दे मान विभुका अनूप रूप, कामना जिसे न कहीं कोई ममता न हे॥ 
साधनका सद-उपयोग जो सिखाता सदा? जीवनके लक्ष्यका कराता शुभ ज्ञान है। 
पर दुख देखके द्रवित नवनीत-सा हो, संत मतिमान यह मानव महान है॥ 
( दानव )- 
श्रम के अधिक पारिभ्रमिक न देता धिक, काम ले बहुत किंतु दाम देता कम हे। 
दीन मजदूरका न दूर करे दुःख कभी, देता व्यर्थ दूरसे दिलासा और दम है॥ 
चाट! करे लाभ, दिखलाया घोर घाटा करे, गोलमाल कर माळ करता हजम है। 
यमसे डरे ने इन्द्र-अचुज-विरोधी अरे, मचुज नहीं है, बह दनुज अधम हे॥ 
| ( पिशाच ) 


न न्त 
. करते अराम नींद औरोंकी हराम कर, सीनेपर दीनरे एकीने जो चलते हैं। 


कम दे मजूरी मजबूरीका उठाते लाभ, रक्त चूसंनेमे : दूसरांके ना ल्जाते हैं॥ 
व्हाय? असहायकी न हाय | सुनते हैं, ग़ घोट दुर्बलो फे, भला अपना मनाते हैं। 
स्वार्थके सँघाती, सदा परहित-घाती जो हैं? साँच कहूँ नर चे पिशाच कहलाते हैं ॥ 
( नमकहलाल ) 
श्रम करता जो तन-मनकी लगाके शक्ति, करके दिखाता सदा कामम कमाल है। 
हानि सह के भी पहुँचाता लाभ मालिकको, जान और मालकी भी करता संभाल है ॥ 
पाई-पाई वेतन कमाईसे चुकता सदा, स्वामीको सचाईसे ही करता निहाल है। 
कार्यरत रह कभी व्यर्थं न विताता* काळ, नेकचाळ नर यह नमकहळाळ है॥ 
. ( नमकहराम ) न 
खाता जिसमें हो उसी पत्तलमे छेद करें! भेद करे पैदा, जिसे कामसे न काम है । 
चाळ चळंता दै, खड़ा करता बघाल सदा व्यर्थे मालिक्रांको करवाता बदनाम है ॥ 
मागता सुभीताश पर भागता परिश्रमले, नेता बन नामका बनाता निज काम है। 
दास छे अधिक, किंतु कामसे चुराता चित्तः राम-राम | वह वड़ा नमकहणम हे ॥ 
I — RIE > 
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पदो, समझो और करो 


(३९) 
दो ऑसुआओने मनका मेल धो दिया! 
मेरे पिता चार भाई थे और उनके एक मामा भी 
उन्हींके साथ रहते थे, जिनका नाम था बिहारीछाल | 
मैं उन दिनों बहुत छोटा अवश्य था; किंतु इतना 
समझता था कि प्यार क्या होता है और कटुता क्या 
होतो है । पहले तो मेरे पिता, तीनों चाचाओं और 
मामामें बहुत प्रेम बना रहा; सब एक ही मकानमें 
रहते थे और सब कारवार भी एक ही साथमें होता 
था | फिर न जाने कयां बात हुई कि मेरे पिताकी 
मृत्युके पश्चात्‌ नामा और भानजोंमें किसी प्रकार न 
बनी और मामा अर्थात्‌ मेरे बाबा मकान और गाँवको 
छोड़कर एक मील दूर दूसरे गाँव सरैयामें जार्वर 
बस गये और वहाँ जाकर उन्होंने एक विधवासे विवाह 
भी कर लिया । पहले तो मेरे चाचाओंकी उनसे 
दुश्मनी ही थी, किंतु अब विधवासे विवाह कर लेनेके 
कारण घृणा भी हो गयी । एक. ढूसरेके यहाँ तीज- 
त्योहार और होली-दीवालीतकर्मे कोई «नहीं जाता था | 
कुछ छोगोंने आपसमें मेळ करानेका "भी प्रयत्न किया, 
किंतु वह सब व्यर्थ गया | 

गाँवमें ताउनकी बीमारी आयी और मेरी एक बुआ- 

को उठा ले गयी । बाबाको किसीने उनके मरनेतककी 
खबर न दी | उसके पश्चात्‌ मेरे सबसे छोटे चाचा 
द्वारिका सख्त वीमार पड़े | तीसरे ही दिन उन्होंने 
चलाचछीकी तैयारी कर दी | प्रातःकाळसे ही वे आँखें 
फाइ-फाइकर सबको देखने छगे | मेरी चाची पछाड़ 
खा-खाकर उनके ऊपर गिरने लगी । धीरे-धीरे उनका 
बोल भी बंद हो गया । छोगोंने यह जानकर कि 
द्वारका अब केवल घडी-दो-घडीके - मेहमान हैं, 
उन्हें चारपाईसे नीचे जमीनपर छिटा दिया । किंतु 


जमीनपर लेटे हुए उन्हें एक घंटा वीत गया और 
उनके प्राग न निकछ सके । वे बराबर आँखें फाइ- 
फाड सबकी ओर ऐसे देखते रहे जैसे मानो उनकी 
ऑँलें किसीको खोज रही हों । छोगोंने घरफे खी- 
बच्चोंको एक-एक करके उनके सामने किया, किंतु 
फिर भी उन्हें शान्ति न मिली । अन्तमें किसीने 
बिहारीबाबाका नाम लिया और द्वारिकासे पूछा 'क्या 
तुम अपने मामाको देखना चाहते हो ?? मुँहसे 
बोळ तो नहीं निकला; किंतु मुखकी मौन आकृति 
और आँखोंने जैसे उनके मनकी वात कह दी हो । 
इस समय सारी हुइमनीको भुलाकर वाचाको लेने 
सरैया आदमी दौड़ाया गया | आध ही घंटेमें बाबा 
आकर मौजूद हो गये | सब पुकार उठे--'बिहारी आ 
गये, बिहारी आ गये |? बावा आकर चाचाके पास बैठ 
गये और सजल नेत्रों तथा रुंघे कणसे कहने लगे- 
(द्वारिका ! में आ गया हूँ -। अपने मामासे एक 
ब्रात तो कर छो |! मैं पास ही खड़ा यह सव कुछ 
देख रहा था | चाचाकी पुतलियाँ फिरीं, मुंखपर 
प्रसन्नताकी आमा-सी आयी, फिर उनकी आँखोंने दो 
आँसू ढलका दिये । चाचाकी आँखें तो पहलेसे ही 
खुळी थीं, किंतु अब “होंठ भी खुळ गये थे, जैसे वे 
होंठ कुछ कहना चाहते हों । किंतु वे खुळे केळे 
ही रह गये । अपने मामाके दर्शन करके चाचा चिर- 
निद्रामें विळीन हो गये। इन दो ऑसुओंने चाचा 

और बाबा दोनोंके ही मनका सारा मैळ धो डाला | 
--एम० आर० युत्ता 

ENS) 
शह्न एवं घंटा-ध्वनिसे रोगोंमें लाभ 

( १ ) शट-घ्वनि--सन्‌ १९२८ ई० में. वर्लिन 
युनिवर्सिटीने शह्व-ध्वनिका अनुसंधान करले -यह सिद्ध 
किया है कि शह्व-ध्वनिकी शब्द-लहरें बैक्टीरिया नामक 
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संख्या २ ] 
( संक्रामक रोगके ) कीठाणुओंके नष्ट करनेमें उत्तम 
ओर सस्ती ओषधि है । यह प्रति सेकंड २७ घन फुट 


वायु-शक्तिके जोरसे बजाया हुआ शक्ल १२०० फीट * 


दूरीके बैक्टीरिया, जन्तुओंको नष्ट कर डाल्ता है और 
२६०० झुम्के जन्तु इस ध्वनिसे मुर्छित हो जाते 


है 


घुखार, कम्पज्वरीके कीटाणु भी नष्ट हो जाते है और 
ध्वनि-विस्तारक स्थानके पासका स्थान निस्संदेह निर्जन्तु 
हो जाता है । मृगी, मूर्च्छा, कण्ठमाळा और कोढ़के 
रोगियोंके अंदर शह्न-ध्वनिकी प्रतिक्रिया होती है और 
चह रोगनाशक होती हैं | शिकागोके डा० डी० ब्राइनने 
तेरह बहरोंको शङ्क-ध्वनिसे. ठीक किया था और 
आजतक न जाने कितने और ठीक- हुए होंगे । मेरे 
एक मित्र केशरीकिशोरजीने अभी गतमास एक नवयुवक- 
को, जिसका कान बहता था तथा बहरापन था, शङ्क 
बजानेका परामर्श दिया, जिससे दस दिनोमें उचित 
लाभ हुआ | प्रयोग अभी चल रहा है | 

(२ ) घंटाघ्वनि---अफरीकाके निवासी घटेको ही 
चजाकर जहरीले साँपके काटे हुए मनुष्यांको ठीक करने- 
वी प्रतिक्रियाको पता नहीं, कबसे आजतक करते चले 
आ रहे हैं | ऐसा पता ळगा है कि मासको सैनीटोस्यिममें 
घंटेकी '्वनिसे ही तपेदिक रोग ठीक करनेका सफल 
प्रयोग चल रहा है | सन्‌ १९१ ६में बर्किघममें एक 
मुकदमा चला था--एक तपेदिक रोगीने गिरिजाघरमें 
वजनेवाले धंटेके सम्बन्धमें यह दावा अदालतमें किया 
था कि इसकी ध्वनिके कारण मैं बराबर खास्थ्यहीन 
होता जा रहा हूँ और मुझे काफी शारीरिक. क्षति पहुँचती 
है । इसपर अदाल्तने तीन प्रमुख वैज्ञानिकोंको 
_ घंटाश्यनिकी जाँचफे लिये नियुक्त किया । यह परीक्षण 
सात महीने किया गया और अन्तमें वैज्ञानिक-बोर्डने यह 
घोषित किया““कि घंटेकी भ्वनिसे तपेदिक रोग दूर 


पढ़ो, समझो और करो 
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। बैक्गीरियाके अतिरिक्त इससे हैजा, गईनतोड़ फिर देखिये 


७५९ 


शारीरिक कष्ट करते हैं तथा मानसिक उत्कर्ष 
होता है | 
अभी, बजा हुआ घंटा आप पानीमें धो डाळिये 
और उस पानीको उस ख्रीको पिछा दीजिये, जिस ख्रीको 
अत्यन्त प्रसव-वेदना हो रही हो और प्रसव न होता हदो; 
ये--एक घंटेके अंदर ही सारी आपत्तियोंको 
हटाकर सरलतापूर्वक प्रसव हो जाता है | 
कः एच्‌. एमडी. 
३) 


सवका भला हो! 
मैं जब छोटा था, पड़ोसीके नाते मेरे एक बाबा 
होते थे | न जाने क्यों, वे शहरभरमें “बाबाः नामसे 
ही प्रसिद्ध थे । मेरे पिताजी भी उन्हें बाबा कहते थे | 
यहाँतक कि उनके सगे भाई भी उन्हें बाबा कहते थे | 
एक उनकी खनी दी थी, जो उन्हें बाबा नहीं कहती 
थी | बहुत बूढ़े भी नहीं थे | शायद किसी विशेष गुणके 
कारण वे बाबा बन बैठे होंगे | मैं तो इतन्स ही जानता 
हूँ कि प्रातः उठते ही वे यह कह्या करते थे कि 
“सबका भला हो !' दिन॒में-बई बार उनके मुँहसे यही 
सुननेको मिलता--“सबका भळा हो |! कम-से-कम 
उनके मुंहसे दुःख-सुखमें और शब्द निकलते हुए मैंने 
नहीं छुने । मुझे अपनी माँ और पिताजीसे यही सुनने- 
को मिळा कि 'सत्रका भला हो? ही उनका ॐ है, 
राम है, राधा और श्याम है | न जाने क्यों, उनके 
मुंढपर वह इतना चढ़ गया था कि तकलीफमें मी उनके 
मुंहसे यही निकलता था--“सबका भला हो !? इसका 
इतना असर अवश्य हुआ था कि शहरमें दो-चार आदमी, | 
बस दो-चार, “सबका भला हो? कहने लगे थे । पर 
दस-बीस ऐसे भी थे, जो 'सबका भला हो? ब्यंगफे 
रूपमें इस्तेमाल करते थे । कोई-कोई जो बाबाकी बराबरी- 
के थे, वे जब उनसे बोलते या मिलते तो इस तरह 
कहकर बोलते “कहिये, सवका भळा हो ! कद्धौँ चळे ११ 


होता है । और कहा जाता है. किं इससे अन्य कई उनके बारेमे जहाँतक मुझे याद है, सबसे यही सुना | 
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कि वे सचमुच भले थे और सबकी भलाई सोचते थे । 
सबकी भळाईकी बात करते थे और सबकी भळाईके 
लिये जो बन पड़ता था, वह करते थे | यहणऔर भी 
अनोखी बात है कि उनके मकानसे पूरबकी ओर एक 
बनियेका मकान था । पूरव-उत्तरकी ओर एक ब्राह्मणका 
मकान था । उत्तरमें सुसल्मानका मकान था । पश्चिममें 
थोडी-सी गळी छोड़कर एक नाईका मकान था । पर 
किसीको उनसे किसी तरहकी शिकायत न थी और 
उनको किसीसे शिकायत न थी | मैं नहीं कह सकता 
कि नगरभरमें उनका कोई दुश्मन-था | इस उक्तिके 
नाते कि चन्द्रमामें कलक्ल होना चाहिये, शायद कोई 
दुश्मन रहा हो; मगर मुझे पता नहीं | र 
उसी गाँवमें दो ब्राह्मण-परिवार थे, जो बांबाके 
ही मुहल्लेमें रहते थे । उन दोनों घरोंके सुखि 
पंडिताईका काम छोड़कर पंसारीकी दूकान करते थे । 
एकका नाम “था देवीदास, दूसरेका नाम था इश्वरदास | 
वे कवसे पंसारीका काम करते थे, मुझे पता नहीँ | 
ईश्वरदास बहुत बूढ़े थे और -खूब मोटे शीशूकी ऐनक 
लगाते थे । शहरमरमें ईमानदारीके लिये असिद्ध थे । 
उनकी दूकानपर हरदम आपको ग्राहक मिल सकते थे, 


भीड़ लगी रहती थी । किंतु क्या आप बता सकते, हँ 


या सोच सकते हैं कि वे ग्राहक किस उम्रसे किस 
उप्रतकके रहे होंगे ! शायद आप कल्पना भी न कर 
सकेंगे। अछग-अछग अठकलें छगायेंगे, तब भी आप 
ठीक-ठीक न बता सकेंगे | सुनिये, उनकी दूकानपर 
भीड़ रहती थी चार बरसकी उम्रसे लेकर बारह-तेरह 
बरसतकके बालकोंकी । शायद ही कभी कोई बड़ी 
उम्रका जवान या बूढ़ा उनकी दूकानपर देखनेको 
मिल जाय | अगर मिल जाय, तो फिर यही समझिये 
कि जिस घरसे वह सौदा लेने आया है, उस घरमें या 
ती कोई बच्चा है नहीं या अगर है तो स्कूल गया 
होगा, नानीके यहाँ गया होगा, बरातमें गया होगा । 


कल्याण 


[ भाग ३३ 
क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता था £ 
आप सोच ही नहीं सकते । खुनिये, उनकी दूकान 


"थोड़ी ऊँची थी । छोटे बच्चे चढ़ ही नहीं सकते थे | 


बूढ़े बाबाको हाथ पकड़कर ही चढ़ाना पड़ता था । 
इससे आप अंदाजा छगा सकते हैं कि वे बूढ़े होते 
हुए भी कितने ताकतवर रहे होंगे । पर यह तो ऐसी 
बात हुई, जिसका मतलब यह हुआ किन बच्चोंको 
उनकी दूकानपर जाना चाहिये न माँ-बापको अपने 
बच्चोंको वहाँ भेजना चाहिये | बूढ़े आदमीको तकलीफ . 
भी क्‍यों दी ? 

नहीं, यह बात नहीं; सुनिये, उनका यह नियम 
था कि ते बच्चोंकी चीज कुछ ज्यादा तौळकर देते 
थे । कुछ इस 'झयाळसे कि यह रास्तेमे थोड़ा-बहुत- 
गिरा देगा तो घरतक पूरी नहीं पहुँच पायेगी और 
फिर उसकी माँ शिकायत करेगी और दूकानकी बदनामी 
होगी । कुछ इस वजहसे भी कि बड़ोंकी तरह बचा 
तो यह कहेगा नहीं कि “थोड़ी और भी, बाबा !? 
बड़ोंको वे पूरी चीज तौलकर देते थे और बच्चोंकी कुछ 
और भी? के छिये गुंजाइश रखते थे । आगर किसीने 
“और भी! कहा, तो उसके कहनेसे थोडी और डाल 
दी और अगर वह चुप रहा, तो अपने-आप ही थोड़ी 
और डाळ दी | यही कारण था कि बड़े लोग उनकी 
दूकानपर सौदा खरीदगे नहीं आते थे | बच्चोंकी ही 
भेजनेमें वे नफेमें रहते थे। 

एक बात और भी थी । इतने छोटे बच्चे उनकी 
दूकानपर पहुँचते, जो यह भी बोलना नहीं जानते थे 
कि उन्हें क्या लेना है, कितने पैसे उनके पास हैं, 
कितनेकी क्य चीज लेनी है | वह तो एक कपड़ा 
लाते थे, उसीके कोनेमें एक चिट और दाम बँधे रहते 
थे । उस गॉठको खोलना. पढ़ना, उसके अंनुसार 
सामान बाँधना, बाकी बचे पैसे ब्रॉधना और फिर 
बाळकको उसी तरह दूकानसे नीचे उतारना, जिस 
तरह ऊपर चढ़ाया था | र 
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एक बात और । डेढ़-दो सेरकी एक हँड़िया भर 
रोज उनकी दूकानका चूरनका खर्च था; क्योंकि 
इसकी एक पुडिया रूँगेमें लिये बगैर कोई बच्चा दूकान 
छोड़कर जाता ही न था | अब्बछ तो सब माँग ही 
लेते थे और अगर कोई न मागे तो उसे अपनी यादसे 
दे देते थे। 

जब इनकी मौत हुई, तब उनकी अर्थकि पीछे 
इतनी भीड़ थी कि अगर उस अतरौत्री गाँवका कोई 
राजा होता तो उसे भी यह भीड़ नसीब न होती | 
यहाँ यह भी याद रहे कि अतरौलीके मुद्दे अतरौळीसे 
आठ मीछ दूर रामघाट, गङ्गाके किनारे फुँका करते थे | 
एक चौथाई या इससे कम भीड़ रामघाटतक गयी 
और उनकी दाह-क्रिया उसने अपनी आँखों देखी | 


“सबकी भलाई? या “सर्वोदय? इसीमें है कि हम १ 


उन ईश्वरदासकी तरह जो भी काम करें, वह समाजकी 
सेत्राके लिये करें | यह कम्वख्त पेट तो चोरीसे भी 


उतना ही भरता है, जिहना इंमानदारीसे ! 
-महात्मा भगवानदीन ( “भूदानयज्ञश्से ) 


(९) 


ताँगेवारेकी आदश ईमानदारी और सेवाभाव 


घटना. पुरानी नहीं, मुर्किलसे ४ वष हुए 


होंगे । मध्यप्रदेराके एक प्रतिष्टित व्यापारी पचास 


हजार रुपये लेकर दक्षिगमें ( मैसूर, मदुरा और 
मद्रास ) माळ खरीदनेके लिये जा रहे थे । इस प्रान्तमें 
शतरंजी और साडियाँ एवं मैसूरमें चन्दनकी लकडीकी 
कल्ममय वस्तुः अच्छी और सुन्दर बनती हैं । व्यापारी- 
ने एक-एक हजारके ५० नोट बनयानके दोनों जेबोमें 
रख लिये और जेबोंकों खूब सी छ्या था। सबसे 
पहले यह व्यापारी मैसूर उतरकर यहाँसे १४ मील दूर्‌ 
कृष्णराजसागरका बाँध और इलेक्ट्रिक प्रदर्शन देखने गया | 

यह प्रदद्दीनीय स्थळ शामको ४ बजेसे रातके 
१० बजेतक मैसूर-सरकारकी ओरसे आम जनताके 


लिये खुळा रहता है । व्यापारीने कृष्णराज-सागरका 
बाँध एवं अद्भुत विद्युत-प्रकाश, जो कि फुत्बारों और 
क्यारियोंरें अपनी अनोखी छटा दिखाकर दर्शकोंको 
मोहित कर लेता है, देखा | देखकर बह पुछकी 
सीढ़ियोंपर चढ रहा था कि उसे अचानक चक्र 
आया आर पुलकी सोढियापर  लुढ़कता हुआ 
नीचें आया | 

व्यापारीका शारीरिक सुदृढ गन और शारीरिक 
शक्ति अच्छी थी । अतः बह हाथ-पैरों एवं मस्तिष्कः 
का रक्त पॉछकर फिर पुळकी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा | 
अन्तिम सीढ़ीपर ज्यों ही पैर रखा कि उसे फिर 
जवद्‌स्त चक्कर आया और दूसरी वार पुनः सीढ़ियोपर 
लुढ़कने लगा | पुलके पास ही ताँगा स्टॅंड है । 
कई तौंगेवाले खड़े थे, जिनमेंसे एक ताँगेवाळेने इस 
व्यापारीको पुछकी सीढ़ियोंसे ळुढकते देख लिया |: 
उसने चाबुक ताँगेमें रखा और पुळपर आया | तब- 
तक आहत व्यापारी छुढ़कता हुआ सबसे नीचेकी 
सीढीपर आकर लहूछुहान हळतमें पड़ा था। बेहोशी 
भी आ गयी थी ४7 

तॉगेत्रालेने उस रक्तरञ्जित व्यापारीको, जिसके बल 
रक्तमें सने थे, गोदीमें उठाया और जैसे-तैसे सीढ़ियाँ 
चढ़कर तॉँगेमें सुला दिया । एक हाथसे व्यापारीको, 
जो कि अर्धमृतकसी अत्रस्थामें था, पकड़े और 
एक हाथसे घोड़ेकी रास थामे धोड़ेकी हाँक रहा 
था | चासपाँच मील चळनेके बाद व्यापारीको कुछ होश- 
सा आया और उसने लइखड़ाती जबानसे पूछा, 
(कौन ? मैं हूँ तॉगेवाळा । मैंने आपको कृष्णराजसामर- 
के पुछके जीनेसे गिरते हुए देखा था । आपके साथ 
कोई था नहीं ओर आप वेहोशीकी हालतमे थे । पेरे 
मनमें आया कि में एक घायछ व्यक्तिकी सेवा करूँ. और 
आपको अपने घर भेज दूँ । हूँ तो तौँगेवाला, पर 
ईमानदार हूँ और इमानदारीके लिये ही जीता हूँ 0 
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व्यापारीने कोटकी जेबमेंसे एक १००) का नोट 
निकालकर ताँगेवालेको देते हुए कहा “लो तुम्हारे लिये | 
इनाम |? >> क 
तॉगेबाळेने व्यापारीसे कहा--“सेवाका मूल्य सोने- 
चाँदीके टुकड़ों या कागजके रंगीन टुकड़ोंसे नहीं आँका 
जा सकता | मैं आपको इसलिये नहीं छाया कि आप मुझे 
इनाम दें और न मुझे इस प्रकारका लोभ-छाळच ही है, 
मेरा पेशा ऐसा है कि सम्य-समाज इस पेशेको हल्का पेशा 
कहता है और हमारे समाजको बेईमान, धोखेबाज, 
चाल्याज यतळाता है | पर ऐसी वात नहीं है | मैं तो 
भगवानको चारों ओर देखकर जीता हूँ | मुझे डर लगता 
है कि यदि मैं वेईमान हो गया तो भगवानूके न्यायाळेयमें 
क्या उत्तर दूँगा । में ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार-मेरा 
डरना .मेरे छिये ईमानदार वननेके सम्बन्धमें रामवाह्ा 
सिद्ध इआ है |? के 
- ताँगेवाळेका लंबा भाषण सुनकर व्यापारीने कोटकी 
दूसरी जेबमेंसे सो-सौके पाँच- नोट निकाल ताँगेवाले- 
के हाथपर रख दिये | तागा अबकी बार झूल्छा उठा 
और उसने कहा, “माफ कीजिये, सुझैँएक भी पाई आप- 
से लेना हराम है ” और उसने सौ-सौके पाँच नोट 
व्यापारीको छोटा दिये, किंतु नोट व्यापारीके हाथमें,न" 
जाकर ताँगेमें ही गिर गये । ताँगेवालेने मुड़कर देखा 
तो व्यापारी बेहोश हो गया था और उसके मुँहसे 
सफेद झाग निकल रहे थे | 
इस दश्यको देखकर तॉगेवालेके मुँहपर हवाइयाँ 
उड़ने लगीं । हे प्रभो ! क्या यह व्यक्ति अपने घर 
पहुँचनेके पहले ही विंदा ले लेगा और मेरी सेवा 
अधूरी रहेगी ! यह व्यक्ति तो श्रीमान्‌ माम पड़ता है, 
अन्यथा दो-चार रुपयेकी मजदूरीके लिये ५००) रुपये 
न देता । छगता है यह व्यक्ति मैसूर या मैसूर-प्रान्तका 
नहीं है; यह हिंदी बोलता है, उत्तरप्रदेश या मध्य- 
प्रदेशका होना चाहिये| तंत्र क्या यह व्यापारी है ? 


तब तो इसके पांस हजारों रुपये होंगे । मैसूर यहाँसे 
८ मील दूर है और वहाँतक पहुँचनेके लिये कम-से-कम 
एक घंटा छगेगा | 

पाँच नोट जो कि ताँगेमें ही गिर गये थे, उन्हें 
उठाकर ब्यापारीके कोटके जेबमें रख दिया । पर कोट- 
के नीचे कुछ उठा हुआ-सा भाग दीख रहा था; ताँगे- 
वालेने ठटोलकर देखा तो बनयानके दोनों जेब ळबाल्व 
भरे थे | उसे संतोष हुआ कि दोनों जेब सिळे इए थे । 
ठीक १० वजे ताँगेवाला मैसूर पहुँचा और पुलिस- 
स्टेशनपर जाकर ताँगा रोका और रिपोर्ट की । 

समयकी बात कि उस समय डी० एस० पी० बद्दी 
थे | वे अन्य चार पुलिस जवानोंके साथ ताँगेके 
पास आये । देवा तो एक सुन्दर सुडौल गौरवर्ण 
नवयुवक मुँहसे झाग डाल रहा है | कभी-कभी एक 
सेकंडके लिये आँखें खुळ जाती हैं | डी० एस० पी० 
ने सबसे पहले सिविल सर्जनको फोन करके बुलाय़ा | 
इसके बाद पुलिसके जवानोंके साथ नवयुवककी तलाशी 
छी । कोटके जेबमें सौ-सीके ७ नोट, माळ खरीदनेकी 
सूची डायरी और कर्नाटक रेस्टोरँकी एक स्लिप मिली | 
कमीचका जेब खाली मिला | बनियानके जेब खोलकर 
देखे गये तो पचास हजारके नोट मिले । 

अब डी० एस० ,पी० को यह समझते देर न 
लगी कि यह मध्यप्रदेशका एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, 
दक्षिण-प्रान्तमें माल खरीदने आया है । ताँगेवालेके 
बयान लिये । उसने ईमानदारीके साथ सभी घटनाएँ 
स्पष्ट रख दीं । ताँगेवाळेकी ईमानदारीसे डी० एस० 
पी० को विशेष हर्ष हुआ कि एक तॉँगेवाळा, जिसे 
लोग बेईमान समझते हैं, कितना ईमानदार हो सकता 
है | फिर डी० एस० पी० ने "कर्नाटक. रेस्टोरँके 
मैनेजरको फोन किया कि रोजनामचा ( जिसमें बाहर- 
से आनेवाले मुसाफिरोका नाम, धाम शेप “ता होता 
है ) लेकर शीघ्र आओ | इतनेमें सिबिंळ सर्जन मय 
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स्टाफ ( नर्सरी एब सर्जरी )के आ गये, उन्होने बीमारी 
की श्रमपूर्वक अच्छी तरह जाँच की । 
जाँचकर सिविळ सर्जनने बताया कि यह मरीज 
अधिक-से-अधिक एक घटेका मेहमान है | सतत रक्त- 
प्रवाहके कारण अंब इसका वचना असम्भव है । 
डॉक्टरने अथक प्रयत्न करके आहत नवयुवक व्यापारी- 
को सचेत किया | वह होरामें आ गया । उसने पास- 
म॑ ही ताँगेवालेको बैठा देखा और धीमे खरमें कहा-- 
में कृष्णाजसागर-पुछकी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि 
एकाएक चक्कर आया ओर में जमीनदोस्त हो गया । 
जेसेतैसे साहस करके दुबारा सीढ़ियाँ चढ़ने छगा कि 
मुझे फिर चक्कर आ गया । इसके बाद क्या हुआ, 
यह मुझे पता नहों | होश आनेपर नैंने अपने आपको 
पाया कि मैं एक ताँगेमें जा रहा हूँ । बिचार आया 
कि तागेवालेने हमदर्दाके नाते मुझपर दया की और 
मैसूर ले जा रहा है | 


“मैं ताँगेवालेकी हमदर्दासे बहुत प्रभावित हुआ और 
उसे १००) इनाममें दिये । पर उसने नहीं ल्यि । 
फिर -५००) इनाममें दिये । इनाम देनेके वाद ही 
मुझे बेहो शी आ गयी । होश आनेपर मैं आपलोगोंको 
अपने सामने देखता हूँ | मुझे यह पता नहा किं 
तॉगेवालेने ५००) लिये या नहीं; यह मुझे इमानदार, 
नेक एवं सेवाभावी व्यक्ति माळूम होता है |? इतनेमें 
कर्नाटक रेस्गोरके मैनेजर आ गये। उन्होंने वह रोजनामचा 
वतलाया, जिसमें निम्न प्रकार लिखा हुंआ था--ता० 
२२-१२-५४ श्रीमहेशचन्द्र कोळ, फर्मका नाम 
महेशचन्द्र गिरिजाशंकर, निवासी माल्पुस, जिला बस्तर, 
मध्यप्रदेश | तीन दिनों रेस्टोरॉमें ठहरनेकी खीकृति 
और मैनेजरके हस्ताक्षर थे । 


इसके, महेश कौळने पुनः मन्द खरमें कहा- 


“मुझे ऐसा छाता है कि अब मैं कुछ ही मिनटोका 


मेहमान हूँ । तॉगेवालेने मेरी खूब सेवा की है, इसे पाँच 
हजार रुपये मेती ओरसे इनाम दे देना । मैं पचास 
हजार नौ सौ . रुपये लेकर 'घरसे चछा था | पचास 
हजार मैंने बनयानके जेबमें रख लिये थे और नौ सौ 
ऊपरी खर्चके डिये, जिसमें ७००) अभी भी मौजूद 
हैं | शेत्र खर्च ( मार्गग्यय आदि ) हो गये | आप 
मेरी फर्मके नामपर फोन कर दें, मेरा छोटा भाई 
गिरिजाशंकर आ जायगा |? 


डी० एस० पी० ने कहा--- “आप धत्रराइये 
नहीं, हम सरकारी नौकर ही नहीं, आपलोगों 
( जनता ) के भी नौकर एवं सेवक हैं । आपके 
५०७००) सुरक्षित हैं | आपने तॉगेबाळेको पाँच सौ 
दिये" थे, वे उसने लिये नहीं; और आपकी बेहोशी 
हाछ्तमें उसने आपके कोटके जेवमें रख दिये थे। 
सचमुच ताँगेवाळा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसकी 
ईमानदारी जनताको ईमानदार वननेका पाङ पढाती है । 
मेने बहुतसे ताँगेवाळे देखे हैं, पर ऐसा ईमानदार तौंगे 
वाळा नहीं देखा । _"ण्स्पी वेहोशी हाल्तमें वह 
७०७००) अपने कब्जेमें करके; आपका गला घोट: 
कर, चाहे जहाँ भाग सकता था | पर जहाँ इंमानदारी- 
'का प्रश्‍न है, वहाँ न तो परका हनन होता और न 
खयंका, किंतु वहाँ तो ख-परका संरक्षण एवं कल्याण 
होता है ।? 

महेश कोळ डी० एस० पी० के कथनको ध्यानसे 
सुन रहा था कि दो मिनट वाद ही उसे खूनकी 
उल्टी हुई और उसके प्राण-पलेखू उड़ गये | तमाम 
पुलिस स्टाफ, सिबिंछ सर्जनका स्टाफ और कनाटक 
रेस्टोरॉँके स्टाफने सछाह करके निर्णय किया कि. महेदा 
कौल्के शतका अग्निसंस्कार तौँंगेवाछा ही करेगा; 
इसकी महती सेवा हैं और सेवाके नाते इसे यह 


अधिकार प्राप्त है । ताँगेवालेने कापते हाथों “कौर 
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MM अअ 


के शवका अग्नि-संस्कार किया और चितामेंसे 
निकली धूम्ररारि अनन्त आकाइमें विलीन होने 
ल्गी। 

झाव-यात्राके यात्री विधिके विधानपर सोच रहे थे 
कि 'कौळः कहाँ जन्मा, कहाँ खर्गवासी हुआ और 
किस प्रकार पचास हजारकी रकम सुरक्षित बची 
रही । ` दूसरी ओर उपस्थित जनता तोंगेवालेकी 
मुक्तकण्ठसे प्रशंसा कर रही थी और तंँगेबालेफ्र 
इमानदारीके प्रति सभीके मस्तक झुके हुए थे । 

_ तीसरे दिन महेशचन्द्र 'कौछ” के छोटे भाई 
श्रीगिरिजाशंकर आ गये । उन्होंने महेशके मृ्यु-सम्बन्धी 
सभी समाचार ज्ञात किये । उन्हें भाईकी मृत्युसे 
असह्य दुःख हुआ; पर तागेत्रालेकी इमानदारी, उदारता 
एवं निस्खार्थ वृत्तिसे अपार आनन्द भी हुआ । गिरिजा 
शंकरने विचार किया किं भाई साहब पचास हजार 
रुपयेका माळ खरीदने आये थे | अब वे असमयमें 
ही चले गये, फिर ये रुपये में वापस क्यों ले जाऊ ! 
बड़े भाईकी स्पृतिखरूप»ागबालेकी सेवाके उपल्क्ष्यम 


उसे दान क्यों न कर दूँ. ? फलतः गिरिजाशंकरने 
पचास हजारकी बृहदू धनराशि ताँगेवालेको देते हुए 
कहा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चोंके ये काम आयेंगे |? . 
पर तौँगेबालेने दोनों हाथ जोइते इए, कहा--“भाई : 
आप मुझे जो धनराशि दे रहे ह, उसका मूल्य हैं; 
पर ईमानका मूल्य नहीं होता । अतः. आप. मुझे 
आशीर्वाद दें कि मेरे लिये सतत अमूल्य .निधि 
ईमानकी प्राप्ति हो; फिर में संसारमें सबसे बड़ा 
धनिक हूँ, ऐसा मैं मानता हू । आप मुझे क्षमा कर 
दें। मैं आपका आज्ञापालन करनेमें सत्रथा असमथ हूं | 
रही बात बच्चोंकी, सो वे अपने भाग्यके निर्माता 
खयं हैं । गरीबीमें ईमान बना रहे, यही मुझे और 
मेरे परिवारके किये सत्र कुछ है ।? गिरिजाशंकरके 
मुँहसे अनायास निकल गया तुम इन्सान नहीं। इन्सान- 
के रूपमें फते हो । मैं अपने भाईको खोकर 
और तुमसे ईमानदारीका बोध-पाठ लेकर हर्षे-विश्रदके 
वातावरंगमें अंपने देश वापस जा रहा हूँ, तुम्हारी 
ईमानदारीकी चर्चा सर्वत्र करूँगा |? धन्य | ( खन्ध ) 


“ड IIIS —— 


हम्.जीवमात्र एक ही भगवाचके हैं 


जीवमात्र भगवानकी संतान है और इस नाते सब परस्पर भाई-भाई हें-' भगवानकी छपासे 
आज में इस सत्यको स्पष्ट समझ रहा हँ और जीवमात्रके प्रति अपने प्रेमका बिस्तार कर रहा हूँ। अबतक मे 
अपनी सत्ताको अलग माने हुए था, इससे मेरा 'खार्थ' भी पथक्‌ था । कितु अव में यह अनुभव करता हू. 
कि. मानव तथा मानवेतर जीवमात्र सभी एक ही भगवानकी संतान, एक ही परिवारके सद्स्य, एक ही 
भगवानके खरूप हें । हम सवक! खाथे सवथा एक है । परिवारके विभिन्न कायाँको सम्यक्रूपसे सुसस्पत्न 
करनेके लिये हम सवके कतंव्यमं तो तारतम्य है; परंतु हम सबकी प्रत्येक चेशका मूल एक ही हैः 
उद्देश्य. भी पक ही है-'भगवानकी पवित्र सेव! करना ।' एक लक्ष्यक्री ओर बढ़नेवाले यदि परस्पर. प्रेस: 
सहानुभूति और सहयोगसे रहते हैं तो एक दूसरेको एक दूसरेसे शक्ति, सहायता, सहानुभूति और संतोष 
प्राप्त होता है और यात्रा भी सुखद एवं सरस होती है । आज मै इस सत्यको यथार्थरूपमे'अनुभव कर रहा 
हुँ और सबे प्रति प्रेम सहयोग और सदानुभूतिका विस्तार करता हँ । 

हम जीवमात्र एक ही भ्रगवानके हैं । २२-566 


\ 
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श्रीराधा-माधवके कर-चरण-चिह 
[ स्कान्द-मात्स्य-गारुडानुसार ] 0 
( रचयिता- पं० श्रीओक्ञारदत्तजी शाखी ) 


श्रीकृष्ण-कर-चिह्--भ्रीद क्षिणकर-सरोज 
दो०-दक्षिण कर श्रीकृष्णके झुम रेखा राजन्त। 
लेह त मैनीमध्यमामूल, करभ पर्येन्त। 
बनी रेख परमायुकी, रुचिर करभतक देख । 
बीच अँगूठा तर्जनी, है सौभाग्य सुरेख ॥ 


छं०-पुनि लेकर मणिबन्ध वक्रगति ऊपर चाली। | 


मिली रेख सोमाग्य, भोगरेखा वह आली | 
गश्च अंगुरिन शिखर पञ्च ही शंख विराजे । 
यव अंगूठा तले ताहि तल चक्र सुसाजे ॥ 


रादा चक्र नोचे लसी, तले तजनीके ध्वजा | 
खद्ध॒ मध्यमाके तळे, परिघ अनामा तल सजा || 


दो०-अंकुद कन्नीके तळे, तरे रेख सौभाग। 
` दसत चार्‌ श्री वक्ष पुनि, ता नीचे दारळाग ॥ 
श्रीवामकर-सरोज 

दो॥०-छूखहु बास कर श्यामके, आयु आदि चय रेख । 
पञ्चाङ्कुछिके पोरुभन, शंख पञ्च ही देख ॥ 
छं०-कमल अँगूठा तळे, भक्तजन चित्त चुरावै । 
छत्र अनामा तले दासन्त्रयताप नसावे | 

` ऋन्नी-तलसों लेड बहुरि पहुंचा पयन्ता। 
क्रमशः हल अरु यूप तथा स्वस्तिक विलसन्ता || 


नीचे प्रत्यञ्ञारहित चाप “विराजत इयामकर | 
अर्थचन्द्र ताके तले तेहि नीचे पुनि मत्स्यवर || 


श्रीराधा-श्रीवामकर-कमल 
दो०-आयु भाग्य सौभाग्यकी रेखा जानो ` तीन। 
श्रीरत्याकर वाममें, हरिकरतुल्य प्रवीन ॥ 
अंगुष्ठाहुलि पोरुअन, शंख विराजत पाँच । 
अंकुश कह्नीके तळे, नीचे पंखा' जाँच॥ 
छंऽता' नोचे श्रीदृक्ष यूप ता नीचे राज। 
यूप तले है वाण, वाणतछ तोमर साजे || 
साळा तोमर. पास अनामा नीचे कुकर | 
आयुरेश्तेल अश्व, ताहि नीचे इपर सुन्दर ॥ 


१. विह्न वृक्ष । 


आयु आदि रेखात्रितय, दक्षिण कर मो. जानिये | 
तथा पञ्च अङ्कुलिःशिखर, पञ्च शंख पहिचानिये || 
श्रीदक्षिणकर-कमल 
दो०-दृक्षिण करके अन्य भी लखहु चिह्न अनुकूल । 
झारी अंगूड़ा तले, चमर तर्जनी मूल ॥ 
छं०-अंकुश कन्नी तळे, ताहि नाचे सुरमन्दिर | 
ता नीचे इुन्दुमी, वज्र नीचे है सुन्दर || 
है ऊपर मणित्रन्ध शाकट्यंग जिह्व सुद्दाया | 
,तिहि ऊपर इक चाप) चापपर खङ्ग सजाया ॥ 
श्रीराधाकर-युराळके, कहे चिह शुमधाम इं | 
देते नाम अनुरूप फ़ल सत्र विधि पूरण काम हैँ ॥ 
0 श्रीराधा-चरण-चिह्ण-श्रीवामपद-पदूम्‌ 
दो०-श्रीराधा पद वामके, सुनहु चिह्न अभिराम । 
यव अंगूठा मूलमें, यवतल चक्र ललाम ॥ 
छं०-छत्र चक्रतल, वल्य छत्र नोचे रेखाका। 
कमल मध्यमा तले, कमल-तल ध्वज सपताका || 
अंकुद्दा कन्नी तट वश्मि शशि हे आधा | 
दादिपर्‌ बल्ली पुप्प, चरन सोहे श्रीराधा।॥ 
अंगष्ठाङ्कलिसंधि ˆ ते चली वक्रगति अधचरन | 
„ ऊध्वरख सोद्दत विमल, देत उच्चति दासञन ॥ 


म श्रीदक्षिणपद्‌-पद्म 
दो०-भ्रीराधा दक्षिण चरन शंख अँगूठा सूळ । 
कन्नी नीचे वेदिका, नीचे कुण्डल झळ ॥ 


तले मध्यमा-तजेनी, पर्वत रेखा नीक। - 
मत्स्य पाप्णिमे मत्यपर राजत रयक़ी लीक ॥ 
रथके बाये दाहिने शक्ति गदा पहिचान। 
एकादश चे आठ ये, मिलकर उन्निस जान ॥ * 
श्रीहरि-चरण-चिह--भ्रीद क्षिण पद-पद्‌म 

दो०-भ्रीहरि दक्षिण पद रसत, मूळ अगूठा चाक । 
कमल मध्यमा मूलम नीचे “वज्ञ सपताक ॥ 

छं०-वज्र कनिष्ठा मूल, पार्णिमं अंकुश सोदे । 
अंगूठाके. पर्वमध्य यव मनको सहे ॥ 
१. जूआ गाइीफा । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७६६ 


कल्याण 


[ भाग ३३ 


ऊध्वरेख अंगुष्ठ-तर्जी मध्य नियारी। 
चक्रतके हैं छत्र चतुर्दिक स्वस्तिक चारी ॥ 
चहुँ स्वस्तिककी सन्धिमें जम्बूफल भी चार हैं 
स्वस्तिक मधि अठक्रोण ये ग्यारह चिह्न उदार हँ ॥ 
श्रीवामपद-पदूम 
दो०-वामचरणतळ चिज्ल ये श्रीहरिके पहिचान । 
लसत अँगुडा सूर्म, शंख मूल्सुख जान ॥ 


——्—n—्—e्neinieooe————e—————CCC———ooCCo मम पप्प्प्यप्य्य्य्य्य्ययययििशिभगिसिस्स्िििः 


छं०--अम्बर अन्तर बाह्य युगल मण्डल युत राजे। 
मूल मध्यमा अम्बरतल धनु विज्ये विराजे ॥ 
गोखुर धनुके तरे, ताहिके तले त्रिकोना । 
तीन चार वा कलश कोनके चहुद्विशि होना ॥ 
निजैयुगकोण त्रिकोणके छुवत कोणयुग अर्धशशि | 
राजत तले त्रिकोणके, शशि नीचे रह मत्स्य लसि | 


>~ 0 —- 


सात्तिकी श्रद्धा 
[ कहानी ] 
( लेखक--श्री “चक्र ) 


“मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ !? जिन्हें लोग “सरकार? 
[ता? कहते थकते नहीं थे; वे नरेश स्वयं आये थे एक 
कंगाल व्राह्मणकी झॉपड़ोपर । उन्हें भी--जिनकी आज्ञा ही 
उनके राज्यें कानून थी और जिनकी इच्छा किसीको भी 
उजाड-वसा सकती थी, उन्हें उस मुद्दीमर हड्डीके दुर्बल 
ब्राह्मणसे अपची बात कहनेम भय लगता था । 
क्या कहना हे तुम्हें !! न सरकार, न अन्नदाता-- 

बह ब्राह्मण इस प्रकार बोलुद्दा था जेते नरेश वह है और 
जो नरेश उसके सामने खड़े हैं, व*ब्डसके भिक्षुक अथवा 
सेवक हूं | उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, जत्र नरेश 
उसकी झोपड़ीपर पघारे थे। उसने उनके स्वागत-सत्कारकी 
कोई व्यस्तता नहीं दिखलायी थी । ० 

त्यागी; स्वधमंनिष्ठ ब्राह्मण देवताओंद्वारा भी वन्दनीय 
है । कोई उसके यहाँ आता हैं; उसे प्रणाम करता है तो उसपर 
कोई कृपा नहीं करता | वह कृपा करता भी है तो अपने 
आपपर करता है; क्योंकि उस तपस्वीके दर्शन एवं अभिवादन- 
से वह स्वयं पवित्र होता है । उसके अश॒म-अमङ्गल नष्ट 
होते हैं. | 

नरेश आये, उन्होंने चरणोमे मस्तक रक्खा । यह तो 
उन्हें करना ही चाहिये था | ब्राह्मणने आशीर्वाद दिया-- 
“कल्याणमस्तु !? 

सचमुच नरेशके लिये ही यह सोभाग्यकी वात थी कि 
उन्हें. दर्शन हुआ था इन विप्रदेवका । प्रातः सूर्योदयक्रे समय 


संध्या-इवनादि करके जो आमसे मीलमर वाहर चला जाय 
और लौे-मी. दोछूरमें तो फिर स्नान-संध्यामें लगे । भोजन 
किया और आमसे बाहर । लौटेंगे तो सायंकाल और उस 


-समय भी नित्यक्ृत्यसे पहर रात गये उन्हें अवकाश मिलेगा । 


ऐसे किसी दिन नरेश आ गये होते तो दर्शन भी नहाँ होना 
था | यह तो आज पुराण-पाठके अनध्यायका दिन है, इसमे 
वे घरपर मिल गये । 


“भेरी बहुत दिनोंकी लाळसा है कि आपके श्रीमुखे 
श्रीमद्भागवत सुनता !? नरेशने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी 
नम्नतासे प्रार्थना की । “राजभवन श्रीचरणोंसे पवित्र हो 
जायगा । आप जब सुविधा देखें और जिन विधियोंकी 


“अच्छा बहुत हो चुका ?' ब्राह्मणऊ तेजसे उद्दीप्त मुखपर 
रोपकी किंचित्‌ झलक आयी । “तुम मेरे यहाँ आये हो, . 
इसलिये मैं तुम्हें शाप नहीं देता | तुम्हारा इतना साहस हो 
गया है कि तुम त्रिभुवनके स्वामी भगवान्‌ शंकरके कथा- 
वाचकसे कथा सुनानेको कहो ! सुनो, चन्द्रमौलिको छोड़कर 
न मैंने किंसीको कथा सुनायी हे, न सुना सकता हूँ |" 

“मुझे क्षमा करें !? नरेशके पेर कॉप रहे थे । जिसकी 
भोहोंपर बळ पड़नेपर लोगोंका रक्त सूख जाता था, उसका 
मुख सूख चुका था । उससे ठोक रीतिसे बोळा नहीं जा रहा 
था -'मुझसे भूछ हुई ।? आन 


१. ऊपर मुखवाला | २. बिना डोरीका । ३. अपने दो कोनोंसे ब्रिकोणके दो कोने छता हुमा । 
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संख्या २ ] 


साच्विकी श्रद्धा 


७६७ 


oro 


“अच्छा जा !' ब्राह्मण तो क्षमाका साकार रूप है। उसका 
रोष कितने क्षणका । 
“मै कृतार्थ हो जाता !? नरेशने हाथ जोड़कर प्रार्थना 
की | “यदि कोई सेवा प्रात हो जाती !? 
“अन्नपूर्णाके आराध्यका सेवक हूँ में !? ब्राह्मण हॅसे । 
धतूने कंगाल समझा है मुझे १ चछ--झटपट चला जा यहाँसे [? 
नरेशने बहुतोंको अपने दरबारसे निकलवाय़ा था-राज्यसे 
भी निकलवाया होगा, किंतु एक दरिद्र ब्राह्मणने उन्हें आज 
अपने द्वारपरसे झिड़ककर भगा दिया था और चले जानेके 
अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था उनके पास | 
x > > 
शहरमें प श्रीरामप्रकाराजीको पूछना नहीं पड़ता था । 
वे न.सबसे बड़े धनी थे; न कोई अफसर या लोकनेता; 
किंतु शहरका वच्चा बच्चा उन्हे जानता था । वे सबके परम 
भ्रद्धा-भाजन थे । है 
` चसे पण्डित रामप्रकाशजीकों अपने घरका ही पता-नहीं 
रहता था, बस्तीका तो क्या रहेगा । वे बहुत कम लोगोंको 
पहचानते थे | सच बात यह कि उन्होंने जिन्हें पहचान 
खिया थां, उन्हें पहचान लेनेपर और किसीसे जान-पहचान 
करना आवश्यक नहीं रह जाता | 
आजसे तीस वर्ष पूर्वकी बात है । पण्डितजीके पिताका 
देहावसान हो चुका था; उनकी अन्भेष्टिक्रिया समाप्त हुई 
और पण्डितजीको उदरपूर्तिकी दैनिक क्रियाकी चिन्ता करनी 
पड़ी । ब्राह्मण पूजा-पाठ करायेगा, कथा सुनायेगा) दूसरा मी 
कुछ कार्य वह कर सकता है? यह बात पण्डितजीकी समझमे 
आनेसे रही । कलियुगमें वे उत्पन्न मळे हुए; हों) सत्ययुगके 
सीघे सरल ब्राह्मण थे । 
पूजा-पाठ तो किसीको कराना हो औइ वद्द बुलावे तब 
किया जाय । पण्डितजीने श्रीमद्भागवतकी पोथी उठायी स्र 
यजमान हूँढने निकले । 
“आजकल तो अवकाश नहीं है । ये व्यापीरके दो महीने 
मुख्य हैं । आप फिर कमो पवार ।! 
«इस समय तो हाय खुले नहीं हैं। लड़कीका विवाह 
करना दै। अगले वर्ष आप पधारें तो सोचा जायगा !? 
पण्डिता“ कहीँ गये--वे उन सब समस्त लोगेकि 


पास गये; जिनकी उदारता उन्होंने सुनी थी और जिनसे है !! वेचारी 


उन्होंने कुछ आशा कर रक्खो थी; किंतु कोई व्यापार 
उलझा था, कोई मुकदमेमें | किसीको बेटोका व्याह करना 
था) किसोको मकान बनवाना था । किसोकों भी श्रीमद्भागवत 
सुननेकी सुविधा नहीं मिली उस दिन । 


पूरे बारह कोस भटककर शामकों लौट रहें ये पण्डित 
रामप्रकाशजी । दिनमरके भूखे-प्यासे, चार-पाँच सेरकी पोथी- 
का बस्ता बगळमें दवाये, हताश ! यजमानोंकों तो दो-तीन 
महीने या वर्षमर अवकाश नहीं था; किंतु उनका और उनकी 
पत्नीका उदर क्या इतना अवकाश देगा ! पेटके गमे तो 
नित्य अन्नकी आहुति देनी ही पड़ेगी | 


मृत्यु किसी क्षण आ सकती है । परलोककी तैयारी 
हजार काम छोड़कर करनी चाहिये ।! यजमानोंको अवकाश 
नहीं ग्रा यह समझनेका और भूखे ब्राह्मणके पास इस लोक- 
सं दो रोटोका उपाय नर्दी.दीखता था। मिक्षा बह मोग 
नहीं सकता । इसमे गो” भूख मर जाना उसे पसंद 
अश्छेगा .। द 

€बाबा ! आपको तो अवकाश दै |? शहरसे ळगमग एक 
मील बाहर निर्जनमें एक शिव-मन्दिर था । पण्डित रामः 
प्रकाशजी लगभग संध्याको सर्वत्रसे निराश लौट रहें थे । 
मन्दिरमे वे दर्शन Bes गये और प्रणाम करके प्रथ्वीस 
मस्तक उठाते हो सूझ गया-“आप सुनिबे भेरी 
कथा । आप "मेरे यजमान और में आपका कथावाचक ।' 


उन्होंने स्वयं भग्दिर स्वच्छ किया । एक ओर आसन 
आत्या और पोथी सम्मुख रखकर कथा बाँचने बैठ गये। 
जैसे कोई कथावाचक सैकड़ोंकी मीड़को कथा सुना रहा 
दो-मूरे उच्च स्वरसे, भली प्रकार हृश्ान्तादि देकर, समझाकर 
अपनी योग्यतानुसार पूरी व्याख्या करते हुए पण्डितजी 
कथा सुनाने लगे | 


“अल्पारम्मा क्षेमकरा? उस दिन संध्या हो रही थी, 
अतः एक इलोकका मङ्गलाचरण करके ही कथा समा द 


गयी; किंतु दूसरे दिन सवेरे ही पण्डितजी वहाँ आ पहुँचे - 


पोथी लेकर | तमीसे अबतक वे उसी क्रमसे कथा सुनाते 
आ रहे हैं उन उमाकान्त आशुतोषको । 
x x x 
“आज घरमे केवळ इस समयके लिये भोजन-सामग्रो 
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ब्राहमणी क्या करे उसे कमी-कमी पण्डितजीको) 


Ei 22. 


जब चे अपनी पोथी लेकर मन्दिर जानेको उद्यत होते हैं, 
यह सूचना देनी ही पड़ती है । 
` अच्छा) आज बाबीसे कहूँगा ।' पण्डितजीका एक 
बचा उत्तर है। 
उस दिन कथा समाप्त होनेपर पण्डितजी जब पोथी 
समेट लेंगे तो भगवान्‌ झङ्करको प्रणाम करके कहँगे-“वाबा ! 
ब्राह्यणको कथा सुनाते इधर कुछ दिन हो गये। अब घरमें 
कुछ भोजन नहीं रहा ।? 
पण्डितजी इतनी प्रार्थना करके निश्चिन्त हो जाते हैं 
सदा । उन्होने: घर आकर पत्नीसे कमी नहीं पूछा कि सायं- 
कालकी क्या व्यवस्था है अथवा कलका प्रबन्ध केसे होगा ! 
ब्रांद्मणी कैसे घरकी व्यवस्था करती है, क्या पदार्थ कहाँसे 
आता है, इसका उन्हें कुछ पता नहीं । इन बातोंको जानने- 
की इच्छा उन्हें कमी नहीं हुई और उनकी साध्वी' स्त्रीने 
पतिको यह सब सुनाकर प्रपश्चमे ले आना कमी उच्ित भी 
नहीं माना । ) 
पण्डितजी अपने त्याग एवं मत्रन-निष्ठाके कारण पूरी 
बस्ती ही नहीं, दूर-दूर तकके लोगाके श्रद्धामाजन थे । अत- 
एवं लोग खनके यहाँ अपने उपहार पहुँचाते ही रहते थे । 
लोग समझते थे कि पण्डितजीके सामने कुछ छे जानेपर 


सम्भव है, वे स्वीकार म्याच अनुपस्थितिमें 
उनकी पत्नीको ही वे अपनी भेंट दे जाया करते थे | 


`" घरका काम इस प्रकार चळ रडा था | एक दिन 


कल्याण 
ET 


[ भाग ३३ 


papaya 


“कन्या बड़ी हो रही है ! उसके विवाहकी चिन्ता तो आप- 
को ही करनी पड़ेगी । कहीं लड़का देख आइये और 
विवाहमें व्यय भी तो होगा !' 

“कल बावासे कहूँगा ।? पण्डितजीने अपना निश्चित 
उत्तर दिया । ऐसे एक नहीं) अनेक श्रद्धाछ थे जो पण्डितजी- 
की कन्याका विवाह अपने व्ययसे करा देनेमे अपना सौमास्य 
मानते; किंतु: पण्डितजी जब यह होने दे । यह दान तो 
ऐसा नहीँ था कि उनकी ब्राह्मणोके चुपचाप .छे लेनेसे काम 
चल जाय | 

ध्याबा | कन्या बड़ी हो रही है। उसका विवाह करना 
है। मैं वर हुँ, या कथा सुनाऊं १? दूसरे दिन पण्डितजीने 
अपने उस औढरदानी यजमानके सामने प्रार्थना की । 

तपण्डितजी | मैं आपसे याचना करने आया हूँ ।? मध्याह्न 
सं पण्डितजी घर लौटे तो उनके यहाँ एक सम्मानित बृद्ध 
ब्राह्मण अतियिके+ रूपमें मिले | वे आस-पासमे सबसे सम्पन्न 
एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण कह रहे थे-“यह मेरा पुत्र है। इसे 
साथ लाया हूँ । आप यदि इसमें कोई दोष न देखते हों 
तो मुझे आपकी पुत्री चाहिये पुत्र-वधू बनानेके लिये |? 

विवाह हुआ और खूब धूम-घामसे हुआ । नगरके छोगों- 
ने तनसे सेवा की और धनसे सेवा करनेमें भी कोई कृपणता 
नहीं की; किंतु किसोकी समझमें नहीं आया कि वह व्यय 
कैसे पूरा होता गया जो स्वयं पण्डित रामप्रकाशजी करते 


ब्राक्मणोने रात्रिको पण्डितजीसे नढीक ही प्रार्थना को- 
5 { ) 
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भक्तिका वरदान * 
_ अचु दो भक्तिका वरदान। 
करूं में हर क्षण तुम्हारे - भक्तिरसका पान ॥ 
भक्तजनके संगमे रह करूं तड » शुणगान। 
हृदय-मन्द्रमें तुम्हारा रहें मंजुळ ध्यान ॥ 
जपू निझि-दिन नाम तब, मैं भज. आठों याम। 
करूँ तुमको ही समर्पित वन पड़े जो काम ॥ 
करू तुमसे प्राथना यह; कामना हो. एक। 
हो अहेतुक भक्ति अविचल, यही रक्खो टेक ॥ 
रूप, घन, जय, यश नहीं दो, मिलो मत भगवान । 
सद्य माधघयपर रहो, दो भक्तिका वरदान ॥ 


--मधुसूदन वाजपेयी 


— St 
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गये। वे तो इस प्रकार छटा रहे थे जैसे कुवेरका कोष 
उनकी झोंपड़ीमें ही रहता हो | र 


हश EEE — 


गीताप्रेस, गोरखपुरद्वारा प्रकाशित 


| सरल, सुन्दर, सचित्र, सत्साहित्यका 
ह क A Ee / हित्यका घर-घरमें प्रचार कीजिये । 


न्ति जायत्‌ होगी, चरित्र उज्ज्वल होगा, सचाई और ईमानदारी 
यढ़ेगी, वेइमानी और चोर-बाजारी छूटेगी, सच्ची नागरिकताका निमोण होगा, राष्ट्रका a खमुत्तत ` 
दोगा, परम खुख और शाश्वती शान्ति प्राप्त होगी, ख-खरूप-क्षानकी उपलब्धि दो 
FE दिसम्बर १९५८ तकका प्रकाशित साहित्य . 
orca र्‌ के १०७२५० | मासिक 'कल्याणःके अबतक प्रकाशित ! 
Mr Hi 
आ ह ३२ वर्षोके साधारण अंक २,४४,३६,५५०' 
भीवुल्सीदासजीके अन्यान्य अन्थ ११,३४५०० |. मासिक 'कल्याण-कल्पतरु' के न्य डी 
संत-मक्तौके चरित्र १५८८१०० २२ विशेषांक 20 १२२५५८० 
: स्त्री-उपयोगी १२,०१;७५० २२ वर्षोके साधारण अंकु--“ ' ११;४६)५०० | 


संतोके भजन-संग्रह तथा अन्यान्य अन्थ २,२२५९९५०-| मासिक “महाभारत? तीन बरवद ५३९६५० ce 


कुल संख्या ४०४७७३०० ० नी २,८६१९९,२५० 
क सा अवधि कि सोता लगभश्र सात कृद टे 
गीताप्रेसकी. इस छोटस में साहित्य रूपमे जो कुछ अवा बन पड़ी है, मारतीय 
' जनताने इसका जो आदर किया है, वह इन आँकड़ोंके द्वारा आपवेद्वुसमक्ष प्रस्तुत दै । इस सत्साहित्यका 
र राष्ट्रनिर्माणके महान्‌ कार्यमें सहायता कीजिये | प bo । 
श्रीमन्महर्षि वेद॒व्यासप्रणीत a 


सचित्र, महाभारत ( सरल हिदी अनुवादसहित,) ल 
| ( सम्पूर्ण ग्रन्थ छः खण्डोंमें सजिद ) केऽ १ 
आकार २२,२० आठपेजी, कागज ३० पोण्डके मोटे ग्लेज, पुष्ट-संख्या ६३२० चित्र-संख्या बहुरंगे ७९) साद 


' २२५ तया लाइन ५६४ कुछ ८६८, मूल्य ६५), कमीशन काटकर ५५।) । १४०) के मूल्यकी सब पुस्तक मिलाकर 
` खेनेवालको उनके रेलवे स्टेशनतकका रेलमाड़ा तथा पैकिङ्ग मुफ्त ।* 


महाभारतके प्रत्येक खण्ड अळग-अळग भी मिळते हैं। विवरण इस प्रकार है-- 


खण्डॉमें आये पवोके शृछ्संख्या रंगीन चिन्न सादे चित्र लाइन चित्र मूल्य 
( १ ) प्रथम खण्ड--आदिपव और समापर्व . ९६२ ९ ४० 


१०८ ११) 
( २) द्वितीय खण्ड- चनप चइ द्रिराटप् चज, दिराटपर्व॑ ` १११० ` १९ ४० रश्ड १ 
(३ ) तृतीय खण्ड--उद्योगपर्व और मीष्मपवैचच १०७६ २३ .२६ ८० ल [ 
` (४) चदं खण्ड--द्रोणः कर्ण शस्य) सौतिक और ्रीप्वं १३४६ १३ ४० ९१ २५) 
(५) पञ्चम खण्ड--शान्तिपव॑ , १०२४ १० ३१ १६. ११) 
(६) षष्ठ खण्ड--अनुशासन) आश्वमेधिक) आश्रमवासिक) 
° मौसल, महाप्रस्थानिक और खर्गारोइणपर्व १११२ १२ ३८ ५५ | रव १११९ १९ ३८ ५५ श१शी) 
कुल जोड़ ६६२० ७९ २२५ पदेश ७५) 
२2 पूरा ग्रन्थ एक साथ लेनेपर रियायती मूस्य ६५) | 


व्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) , | 
हमारी शाखाएँ--कळकत्ता, दिल्लीः पटना, कानपुर) वाराणसी, हरिद्वार तथा ऋषिकेश 
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ht 6 
भगवारसे भक्तकी प्रार्थना ४] 
१4 हरे. तव _. पादैकसुल- , क्र 
(2) n अह 
& धासानुदासो ; भवितास्मि . सूयः । क । 
% मन स्मरेतासुपतेगगुंणांस्ते द by 
i गृणीत वाक्‌ कमे करोतु कायः ®) 
(को क ie 
क) न. सार्वभौमं न रखाधिपत्यम्‌। “| 
भे i व र्‌. समञ्जस त्वा ४ विरहय्य : काङ्क्षे ॥ धु; झी" ¢ 
i ` `~ _ _ अजातपक्षा इव॒ सातरं'` खगाः ळक . (की 
i मर ` (येः परिदेव . शखयुवितं विषण्णा धः ie 
ह यो ता सि... | 
कह ` ¬ममोत्तमन्छोकजनेडु . स्य ` Re 
i - संसारचक्रे भ्रमतः  खकर्ममिः । की 
: न ऽत्मात्मजदारगेहे- १ 
ह त्वन्माययाऽ ; | 8) 
i र ष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌॥ 
i ( श्रीमद्वा० ६,। ११ । २४-२७ ) i 
i द हाहि रहते है--'प्रभो ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्यभावसे आपके ४४ 
i :-:-कमजोके आश्रित सेवेकोंकी सेवा करनेका अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो । प्राणवल्ळम ! ` ५३ 
। A मेरा मन आपके मङ्गलमय, युणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हींका गान करे और शरीर १ 
४ आपकी सेवामें दी संल रहें । सर्वसौमामरनिधे ! मैं आपको छोड़कर मे, ब्रह्मलोक भूमण्डलका हे | 
की साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ --यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता । ॥& 
(8) जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माँकी बाट जोहते रहते हैं---जैसे भूखे .वछडे अपनी माँका को 
ह दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे बियोगिनी*पद्नी अपने प्रवासी. प्रिण्तमसे मिलनेके लिये i 
i उत्कण्ठित रहती. है-जैसे ही . कमलनयन ! मेरा मुज पफ दंशेनके लिये छटपटां रहा है । ळी | 
i प्रभो! मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कोके फरलरूप मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चककरमें भढकना (५), 
` (© पड़े, इसकी परवा नहीं । परंतु मैं जहाँ-जहाँ जाऊं, जिस-जिस, योनिमें जन्मूँ, वहाँ-वहाँ मगवानके | 
¢ प्यारे भक्तजनोंसे मेरी प्रेम-मैत्री बनी रहे । खामिन्‌ | मैं केवळ यही. चाहता हूँ कि जो लोग (& 
४) आपकी मायासे देह-गेह और ख्रीसुत्र आदिमें आसक्त हो रदे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी 
& प्रकारका मी संम्बन्ध न हो |! र ER ¢ 
१ र ण*-१-<७०-६>---- शि RR 
5, 
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